राजस्थान पुरातन अन्थमाला 


प्रधान सपादक - पुरातत्त्वाचाये, जिनविजय मुनि 


[ सम्मान्य सचारक, राजस्थान पुरातत््य भन्द्रि जयपुर ] 


“>> ग्रन्थों कु १३ २४७७२ 
[ राजस्थानी-हिन्दी साहित्य श्रेणी ] 


क्यामखांरासा 


“- प्रकाशक 
राजस्थान राज्यसस्थापित 


राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर 
जयपुर (राजस्थान ) 


8) रु० ७४ न० पै० 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थ माला 


“ राजस्थानी-हिन्दी साहित्य-भेणो' के अन्तर्गत प्राचीन राजस्थानी-गुजराती-हिन्दी 
भाषाके जो ग्रन्थ प्रेसोमें छए रहे हूँ उनकी नोमावलि ॥ 
छ 
पद्यात्मक रचनाएं - 
१, कान्हड दे प्रवन्ध-कतों जालोर निवासी कवि पद्मननाभ । 
२, गोराबादल-पदमिणी चउपई-करता कि हेमरतन | 
३, वसन्तविलास-फागु काव्य । 
[। (5 [कप किक 
४. कूमबंशयशप्रकाश अपर नाम लावारासा-कतों चारण कबि गोपालदस्‍न 
५, क्यामर्खा रासा - कर्ता मुस्लिम कवि जान | 
गद्यात्मषक रचनाएं - 
६, वांकी दासरी ख्यात । 
७, मुँहता नेणसीरी ख्यात। 
» राठोड वंसरी उत्पत्ति । 


९, खींची गंगेव नींबावतरों दोपहरो, राजान राउतरो वात वणाव आदि) 
१०, दाढाला एकलगिटरी वात । 


(९ 


छपनेके लिये तेयार होनेवाले कुछ ग्रन्थ 
राजस्थानी सुभाषित रत्नाकर | ड़ 
पुरातन राजस्थानी गद्य संचय ।॥ 
जहांगिर यद्ृवचन्द्रिका - कृवि केशवदास कृत । 
रणमल्लछन्द - कवि श्रीधरव्यास कृत । 
जलाल गहाणीरी बात ॥ | 
कृतबदी लॉहजाईरी बात । 
हितोपदेश गवालेरी भाषा 
वेताल पाचीसीरी वात । इत्यादि-इत्यादिह 


थी घरतरगच्छीय ज्ञान मन्दिर, जुगपु९ 
सास्लिम कवि जान राचित 


क्यामखांरासा 


4 


विस्तृत भूमिया एब टिप्पणी आडिसे 'समबछत _ रे 
सपादन कवों 
डॉ दशरथ हामी एस ए पोएच्‌ डी, 
अगरचद नाहटा, भवरलाल नाहठा 


प्रकाशन कती 
राजस्थान राज्याज्ञानुसार 


सचालक, राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर 
जयपुर, (राजस्थान) 


([ अयमादृत्ति, ग्रति स० ७५० | 


विक्रमाब्द २०१० ) सूल्य $ ३००७५ नन ढै।. ( खिस्तावद' १९५३ 


























सुढ़क--री एच्‌ रामन, एसोसिए्ड ए एड श्रि छि। ५०५ जायर सं बयह पे 


४) रुू० छप नन तक 


क्याम खा रासा - अनुक्रमणि का 





प्रधान संपादकीय किचित्‌ प्रास्ताविक 


भूमिका -क्याम खां रासाके कर्ता कवि जान और उनके ग्रन्थ 


क्याम खां रासा का ऐतिहासिक कथा सार 
क्याम खां रासाकी प्रतिका परिचय 

क्याम खां रासाका महत्व 

परिशिष्ठ नं, १ दीवान दोलत खां रचित ग्रन्थ 


#) 


१) 


7) 
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नं, २ क्याम खांनीकी उत्पत्ति 

नं, ३ परवर्ती नवाव 

ने. ४ क्याम खांनी नवाबोंके वसाए हुए गांव 
नं, ५ क्‍्याम खांनी दीवानोंका वंशहक्ष 


क्याम खां रासा - मूल ग्रन्थ 
अलिफ खांकी पेडी 
क्याम खां रासाके टिप्पण 


पृष्ठ ९>- ४ 
हे आल हे 
कै: कद हेड 
9. “शत हर 

३३- ३६ 


9) ९३-१०८ 


8 श ०९-- ९ ग्८द 


किचित्‌ प्रास्ताविक 

९ राजस्थान पुरातव ग्रथमाला' में प्रकाशित करनके श्यि वीकानेस्वे चानभडारामेंसे 
कुछ ग्रःथ प्राप्त करनकी दप्टिसि सन १९५२ में बीकानेर जाना हुआ उस समय, प्रमिद्ध 
राजस्थानी साहित्यसेवी श्रीयुत जगरचदजी नाहटठाके पास प्रस्तुत 'क्यामखा रासा की प्रति 
लिपि देखनेमें आई। ग्रथती उपयोगिता एवं विशपताका खयाल करके हमने स्से, इस ग्रथ 
भालामें प्रकद करने का निश्चय किया और तदनुसार मुद्रित होकर अब यह विद्वानाके हस्त 
सपुट में उपस्थित हो रहा ह। 

ग्रथ और ग्रभकारके विषय में यवाल्म्य सब बाते सपादक त्रयीने विस्तत भूमिका 
और ऐनिहासिक टिप्पण आदि द्वारा उपलध कर दी ह जिससे पाठकांकों ग्रथका हाद समझने 
में यथप्ट सहायता मिल सकेगी। 


मूल ग्रथकी केवल प्रतिलिपि ही हमें मिली थी जा श्री माहटाजीन कुछ समय पहने 
उहें प्राप्त हस्तलिखित प्राचीन प्रतिके उपर्से करवा रखी थी। प्राचीन ग्रयाके सपादनकी 
हमारी शली यह रहती ह कि कसी कृतिका सपादन काय जय हाथमें लिया जाता ह तव उसकी 
अयाय दो चार प्रतिया प्राप्त करनेका प्रयत्न क्या जाता ह। थदि क्हींसे उसकी एसी प्रतिथा 
मिल जाती हु तो उनका परस्पर मिलान करके भापाकी छद॒का अथवी और बस्तुसगति आदिको 
दप्टिसे, विशिष्ट रूपस परयवक्षण करके मूल पाठकी घाचना तकार की जाती हू और भिन्न भित्र 
प्रतियामें जो शादिक पाठ्मद प्राप्त होते ह उहे मूल्के नीचे पादटिप्पणीके रुपमें दिया 
जाता ह। प्राचीन ग्रथोंके सपादनवी यह पद्धति विद्वमाय और सवविश्ुत हं। परतु जब 
कसी ग्रथका कोइ अय प्रत्यतर शक्य प्रबत्तन करने पर भी क्हीसे नहीं प्राप्त होता ह 
तब फिर वह इति केवल उसी प्राप्त प्रतिके आधार पर ययामति सशाधित-सपादित कर प्रकट 
की जाती हू। प्रस्तुत 'क्यामखा रासा” भी इसा तरह, केवेल जो प्रतिलिपि हमें प्राप्त हुई उसीके 
आधार पर, सशोधित कर प्रकाशित क्रिया जा रहा ह। जिस मूल प्रतिपरसे श्री नाहटाजावें अपनी 
प्रतिलिपि करवाई थी बह मूल प्रति भी हमारे देखनमें नहीं जाई। इसस हमका यह ठाक 
विश्वास नही ह कि जो वाचना प्रस्तुत मुद्रण में दी गई हू वह कहां तक ठीक हू। 

प्रेसमेंस आनवाले प्रुणावा सशोधन करत समं५ हम इस रचनामें भाषा और चाह 
सयोजनावी दृष्टिसि अनेक स्थान चिन्तित मालूम दिये ह जिनका निरावरण मूल प्रति और एकाघ 
प्रत्यन्तरके दख बिना नहीं कया जा सक्‍ता। लेकिन उसके ल्यि कोई अय उपा+ ने हानसे 
इसको ययाप्राप्त प्रतिटिपिके अनुसार ही मुद्रित करना हमें आवश्यक हुआ हूँ। राजस्थानवे 
साहित्यसेवी विद्वानसि हमारा अनुरोध ह फ्िव इस रचनावे वुछ प्रत्यन्तर - जो अवश्य कही-त-कही 
होन चाहिये - खोज निकाछे, जिसमे भविष्यमें इसकी एक अच्छी गुद्ध बचना तयार करनरानका 
प्रयत्त काई उत्साही मनीपा वर सके। 


क्यास खाँ रासा 


ली 


कवि जान राजस्थानका एक बडा और प्रसिद्ध कवि हो गया। यद्यपि जाति और घर्मसे 
वह मुसलमान था लेकिन उसकी रचनाओंके पढनेसे मालूम होता है कि वह भाव और भक्तिकी 
दृष्टिसि प्राय. हिन्दु था। उसका घरीर मुस्लिम था परन्तु आत्मा हिन्दु था। यदि उसने अपनी 
रचनाओमे अपने व्यक्तित्वके परिचायक कोई उल्लेख न किये होते तो पाठकोकों इन रुचमाओका 
कर्त्ता कोई हिन्दु-इतर हुँ ऐसी कल्पनाका होना भी असभवसा छगता। 
कविकी विविध प्रकारकी और विस्तृत सख्यावाली रचनाओके विपयमे सपादक मित्रोने यय्येष्ट 
प्रकाश डाला हैँ। इससे ज्ञात होता हैं कि कवि अपने समयमें राजस्थानका एक प्रमुख साहित्यकार 
रहा हैं। जायद इतनी विविध रचनाएं, उस समयके अन्य किसी हिंदु या जैन विद्वानूने नही 
की हँ। कविका अनेक विषयों पर अच्छा अधिकार मालूम देता हँ। भापा और भावों पर तो 
उसका बडा ही प्रभृत्व प्रतीत हो रहा है। छोक भाषाके ग्रन्योकी प्रतिलिपि करनेवाले लेखकोंकी लिखन- 
पद्धति प्राय शिथिक्ल और अनियनित होती थी, इस लिये ऐसी रचनाजोमे लेखनम्रप्टताके कारण 
भाषाभरप्ठताका प्राचूर्य उपलब्ध होना स्वाभाविक हें और इसी कारुणसे किसी भाषा कविकी कृतिका 
पूर्णतया विशुद्ध रूपमे प्राप्त होना असंभवसा रहता है। परतु यदि ऐसी प्राचीन रचनाओके दो चार 
भिन्न स्वरूपके अच्छे प्रत्यन्तर मिल जाते हे तो उनके आधार पर विश्वेपज्ञ विद्वान किसी भी रचनाकी 
विशुद्ध वाचना ठीक तरहसे उपस्थित कर सकता हैँ। जैसा कि हमने ऊपर सूचित किया हूँ 
प्रस्तुत ' क्यामखा रासा ' उक्त एक ही प्रतिलिपिके आधार पर मुद्रित किया गया है ओर इससे इसमे 
भाषा, छत्द, वर्णसणोजन आदिकी दृष्टिसि बहुतसे स्थान जिथिकता ओर बशुद्धताके उदा- 
हरुण स्वरूप दृष्टिगोचर होते हे परतु हमारा विव्वास हें कि यदि दो-एक अन्य प्रत्व॑न्तरोंके 
आवार पर, इसकी विशुद्ध वाचना तैयार की जाय तो, जान कविकी यह कृति एक उत्तम कोटिकी 
साहित्यिक रचना सिद्ध होगी। उस समयके हिन्दु या जेन कविंकी कोई रचना, जञायद ही कवि 
जानकी रचनाकी तुलनामे स्पर्द्ा करने योग्य सिद्ध हो! 
कविका स्वभाव वहुत उदार है। वह राजपूत जातिकी वीरताका बडा प्रशंसक हैं। अपने 
चरित्रनायकके विपक्षियोकी वीरताका भी वह अच्छा सहानुभूतिपूर्वक वर्णन करता है। क्याम- 
खानी वणवाले, वास्तवमे चौहान वज्ञीथ राजपूत थे और इसलिये कवि चौहान कुलका गौरव-गान 
करनेमें अपना गर्व समझता हँ। वह चौहान कुछको राजपूत जातिमें सवसे बडा गौरवणाली कुछ 
मानता हैं। उसके विचारमे 
जिसी ज्ञात रजपूत की, सगरे हिंद्सतान । 
सवमे निहये ज्ञानियो, वडो गोत चहुचांन॥ 


चाद्दवांन यातें कह्यो चहूं कूटर्मे आन । 
सगरे जंबू दीपमें सम को गोत न आन ॥ 


बोतल 


प्रधान सपादकीय किचित प्राध्ताविक 


५ ऊफूछसि भ्रधि गुल्ल, चुनियनि जैसी छाल । 
राइनरमें तेसो गोत चक्रथे चौहान को ॥ ” 
इसलिये अपने चरितनायव' अलिफ्खानका, इस चौहान गोतम उत्पन होना कतिवे मनम 
चडे गौरवकी बात ह और वह प्रारमहीमें प्र गवके साथ इसका उत्टेख करता हुआ कहता ह कि 
“ अलिफखानु दौवानकौ बहुत बडी है गोत। 
चाहुवानफी जोरफो मोर न जगमे होत ॥” 
चौहानकुलकी उत्पत्ति की जो क्या इस बविने दी हू वह झायद जाय विसीं ग्रापमें 
नही हैं और इस दुष्टिसि यह एक नूतन अवषणी+ वस्तु ह। वि पथ्वीराज चौहान (प्रथम के ? ) 
हारा कावूलसे दूध मणा कर, टिटलोबे सदानाका हराभरा कर देनका जा उल्टख बरता हू (प ६, 
पद्चय ६५) वह भी एक, ऐतिहासिकाके लिय गवेषणीय विचार ह। 
कविकी वणनशली स्वाभाविक और सरत हूं। न इसमें कोई टब्णाजबरं ह न जत्यू 
बितवा अतिरेक ह। उवितपद्धति अच्छी आजसभरी हुई और रचना प्रवाहयद्ध एवं रसप्रद ह। 
भाषाविधा (फाइलोलॉजी) की दप्टिसे यह ग्रन्थ और भी अधिष भहत्ववा हू। इममें 
डीगल्की थह इेत्रिम शादायलि बहुत ही कम दिखाई दती ह जो बादवी शततान्हीमें वनी हुई 
चारणाकी रचनाओमें भरपूर दप्टिगोचर होती हू। इसकी टादावलि पर शौरसेनी अपभ्र शकी 
बहुत कुछ छाया दिखाई देनी हूं और साथमें प्राचीत राजम्थानीका पुद भी अच्छे प्रमाणमें उप 
छब्ध होता है। हमारा अनिमत हू कि कमी उत्साहीं और परिश्रमी विद्वामकों या विद्यार्थको 
चाहिये कि किसी युनिवर्सितीगी पीएच डी को डीग्रीके लिय इस वविकी रचनाआका भाषा 
विज्ञानकी दृष्टिसि गभीर अध्ययन वर तुलनात्मक निय्रथ उपस्थित करनवा प्रयत्न करे। 
इस भाषाविद्याके विचारका उल्लेख बरत समय प्रस्तुत प्रवरंगमें जो एक कथन हम 
प्राप्त हुआ हू वहू विद्वानावे लिय और भी विश विचारणीय ह। 
बीकानेरवी अनूपसस्कृत लाइब्ररीवे, एक हस्तलिखित प्राचीए गुटकेम सरूपावली नाम 
आखझ्यान ल्सि हुआा ह जिसवा थोडा-सा परिचय सपात्वान अपनी भूमिदावे' प्‌ ११ पर दिय 
हूं। यह रूपावली आस्यान प्रस्तुत कवि जान ही की इति हू याअय किसीको यह इस परिचयसे 
चात तहीं हो सकता। दस आग्यानकी पहलो चौपारमें कहा गया हू कि फतहपुर नगर जहीा 
बसा हैँ उस देश या भूमिका नाम घागर* हूं और वहाक॑ आसपास जो भाषा बोलों जाती 
हूं यह भली प्रकार को सोरठ-मारु हू जिसमें सुदर सरुपसे भाव प्रकट किये जाते हू। हमारे छियि 





# ग्रथफरने बगमानर्मे शेखावाटी कहलानेवाले प्रदेशक्ा नाम-नीमर्मे फतहपुर और झूझलु आहि नगर बसे हुए 
है--वा ग द लिखा है-यदद भी भौगोलिक दृष्टिसे अवेषणीय दे। राजस्थानका वह प्रटेश, तिममें हृगरपुर वासव्ा 
प्रतापगढ आदि नगर वसे हुए दें प्राचीन कालसे वा गड मामसे प्रसिद्ध है। इसी तरद राजस्थानरी टक्षिशी मीमा पर 
आया हुआ कच्छ आर उत्तर शुतरातके बीचमें जो सपेंटा रण कहता टैे उसके आसपासक पटेशका नाम मी वागट है 
और जो प्राय कच्छ-बागठके नामसे प्रमिद्ध ह। कवि जानके समर्ाटीन माहित्यमें फतहपुर आटिफा होना भी वागर या 
चागढ भदेशर्म बताया गया है। यो राजस्थानके सीमा प्रा सीं एए तीन दागी प्रहेशाजा उल्टस मिल रहा है । इस घाग ड़ 
झष्दका वास्तविक अर्थ क्याई यह भी एक डिचारणीय वस्तु दे। जेन झ्र्थेमिं दा गड विपयक गहुतसे उड़ख श्राप्त होते रद्द 


हु 


८ क्याप्त खां रासा 


भाषाका यह सोरठ-मारू नाम विल्कुल नया और विचारणीय है। मारू का अर्थ तो स्पष्ट ही 
हैँ कि जिसका सम्बन्ध मरूभूमिसे हो वह मारू है, पर इसके साथ सोरठ शब्दका क्‍या सवन्ध 
हैं? हमारा खयाल है कि कविको सोरठ गब्दसे वह भाषाप्रदेश अभिप्रेत है जिसे वतंमानमे गृजराती 
भाषा-भाषी प्रान्त कहा जाता है। जिस प्रकार भौगोलिक दृष्टिसे सोरठका प्रदेश प्राचीन कालसे सर्वत्र 
 विश्रुत रहा है इसी तरह वहाकी जनभाषा भी, जो कि वर्तमानमे तो वह गुजरातीके नामसे ही सर्वत्र 
प्रसिद्ध हो रही हें, उस समय, सोरठके नामसे प्रसिद्धिमें रही हो और फतहपुरके प्रदेशके 
लोगोकी जो बोली रही हो उसमे मारू और सोरठ की वोलीका विशिष्ट समिश्रण रहा हुआ 
होनेसे कविन उसे इस नामसे उल्लिखित किया हो। 
आवुनिक राजस्थानी और युजराती दोनों भाषाये मूलमे एक थी। मुगलोके गासन कालके 
मध्य समयसे धीरे-धीरे इनमे कुछ पार्थक्य होने लगा। भाषावेज्ञानिकोने प्राचीन राजस्थानी 
एवं गृुजरातीको एकरूप मानस कर उसके लिये प्राचीन पश्चिमीय राजस्थानी ऐसा ज्ञास्त्रीय नाम 
निश्चित किया हैं। लेकिन इस नामनिर्देशमे वहुतसे विद्वानोकों सन्‍्तोष नहीं हँ। अत वे कोई 
ऐसा नामनिर्देश करना-कराना चाहते हे जिससे राजस्थान और गुजरातकी भौगोलिक, सास्क्ृतिक, 
सामाजिक एवं आ्थिक सयुकतता और सहकारिताका स्पप्ट बोध हो सके। गुजरातके एक विशिष्ट 
कवि, लेखक, विचारक और विवेचक विद्वान्‌ श्रीयुत उमाणकर जोशीने इसके लिये मारू-गूर्जर 
गब्दका प्रयोग करना पसद किया हैं। उक्त रूपमती आख्यानके कर्ता द्वारा किया गया सोरठ 
मारू गब्दका. प्रयोग देख कर हमें इस विषयमे विशेष प्रेरणा मिली है और हमारी कल्पनामे 
कवि उमाशकरजी द्वारा सूचित राजेंस्थान और गुजरात की सास्क्ृतिक एकताका सारसूचक 
सारू-गूर्जर शब्द प्रयोग ठीक उपयुक्त छगता हैं। राजस्थान और गुजरातके विशिष्ट भाषाविद्‌ 
विद्वान्‌ इस पर अवश्य विचार करे। इस विपयमे हम अपने कुछ विशेष विचार किसी अन्य अवसर 
पर प्रकट करना चाहते है। 


हमारी कामना हैँ कि कवि जानकी अन्य रचनाएं भी इसी तरह सुसपादित हो कर 
प्रकाशमे आनी चाहिये। 


चदेरीया 


-जिनविजय मुनि 
ता. १०-३-५३ 


सर्वोदिय साधना आश्रम, | 


क्यासखा रासाके कर्ता कविवर जान ओर उनके ग्न्थ 


हिन्दी साहित्यमें जान कत्रिफे क्यामण़ा रासो आदि प्रन्थोंका सबसे पहला उल्लेस रानस्थान 
विद्वद्ररन परम साहित्यनुरागा व सत साहिस्यके अद्वितीय समाहक स्पर्गीत्र पुरोहित हरिनारा 
यणजीने, १९ वप हुए अ्पनो “सुन्दर प्रन्थावल्ली ' में किया था । सातऊत्रि सुन्दरदास स० १६८२ में 
फत्तहपुर पघधारे, और अधिऊतर यहीं रहने लगे। अत फतदपुरके विद्यानुरागी नवाबोंका आपके 
सम्पक्में आना स्वामाविक था। इसो प्रसगसे पुरोहितजीने ग्रलफला व उनके रचित चार ग्रय, 
फ्तहपुरके नवायोंक नाम ०प क्यामरासोका उठलेस्य किया था । यथा - 

“मुन्द्रदासजी फतद्वपुरमें नवाय अ्रलफ यो के समयमें आगये थे । सम्मव है यहा उस घीर 
ओर कवि नवायसे इनका मिलना हुआ हो, क्‍योंकि नवार सम्बत्‌ त्रिकमी १६६३ ( सन्‌ हिजरी 
१०१३ रमचान की २८ ता को ) तलपाड़ेके युद्धमें बढ़ो चीरतास वीरगतिक्रो प्राप्त हुआ था । 
यह महामद्विम नयाव श्लंफ्लाँ प्राय शाही सिट्मतमें रहा करता था। यह बडी बढ़ा सुद्दिमों 
और यूद्धोमिं जा जाता था श्लौर प्रायः सदा विजयी रहा करता था। परन्तु णरयार हांसर भी 
कद्दते हू कि यह पुऊ अच्छा कवि मी था, आर हिन्दी काययमें कई ग्रन्य भी बनाये है" नो भाय 
शेसावटाके अदर प्रसिद्ध है।” 

आपने टिप्पणामें लिया दे कि श्रलफर्पों - कायोपनाम जान कप्रित बनाये हुए चार ग्रय 
$ रतनावली, २ सतवतीसत, ३ मदुनयिनोद, ४ कथिप्रल्‍लम हैं, जो हमारे सम्रहमें दे । 
(एप्ट ३६ ३७) पृष्ठ चालीसको रिप्पणीमें उपयुक्त टिप्पणीफी यातको पुन हुदराते हुए क्यामरासा 
फ्रे रंचियताका नाम *नेदमतग्यों बतलाया था। यथा - 


“अझलफ्पों फतद्ृघुरके नयायोंमें मामी धीर भौर कवि हुआ । यददी जान कवि था, मिसन फट 
ग्रःथ वे थे। उनमेंस चार प्रन्य हमारे सम्रहमें भी पिधमान है। प्रसके छांट बेदे “नेद्समत़ों” ने 
कायसरासा घनाया ॥ इसहीफे अनुप्तार नपमुद्दीन पीरताद झरुमणू्‌ फ्रतहपुरन “अतुल 
मुसलमान फारसोमें तवारास लिस्यो, तिसकी नकल मृकणुमें हमते करवायी थी परन्तु यह मागकर 
कोई ल गया या सो अझअचतर लौटाइ नहों। इसीक आधारपर “तारीख सोतद्वाली” हैदराबाद 
दढिणमें यनी हे । नथाय न १२ कामयायसाँके समयमें शेस्पावत धीर शिवसिंहसीन स दि १७८८ 
मे पतहपुरकां तलवारके जोरस द्वोन लिया । सयसे शेसायतोंफ अधिरारमें दे। ( घारियात कौम 
काइम ग्यानी” “फ्एरू क्षवारास” तथा “शिग्पर वशार्पतति पीढ़ी यार्विक! एव सीझरका इतिद्दास |) 

पुरादितताक परचात्‌ घधूमस्नुके सम्पादक प॑ शियशसपर द्विवदान घूमऊनुके तोसरे अर 
( अगस्त सन्‌ १६३८ » में तीन प्रस्थोझा परिचय प्रशाशित करत हुए चानझा नाम अलफ्यों 





१ फतइपुर परिचय एश १३६ में मी श्सी आ्रान्त परम्परा हो श्यनाया गया है। 
२ पतएपुर परिचय प्राथ्म नियामतर्सों लिए्य है । 


पते 


क्यांस खां रासां - भूमिका 


लिखनेके साथ-साथ उसे मुगल सम्राट शाहजहँकफा साला बतलाया । इसका आधार श्रज्ञात ह। 

इसके पश्चान पं. रावरमलजी शम्माने सन्‌ १६७० में हमारे द्वारा सम्पादित “राजस्थानी ' 
त्रेमासिक (वर्ष ३ अक ४)में “कायमखानी नवाब श्रछफखों ओर उसयी हिन्द्रो कविता नामक लेग्व 
छपवचाया जिसमें कायमग्वानी वंश ही पूथ्र-परम्पराके साथ सतयवंतीलत, सदनविनोद एवं कविवल्लभका 
रचयिता अलफखोफों बतलाया | इस लेखसे पणिडतजीन पुरोहित हरिनागयणजीके अलफर्णोफी 
खत्यु “सं. १६६३ ( तलवाडे युद्ध ) में होनेके कथनपर सन्देह प्रऊट क्रिया क्योंकि कविवत्लभका 
रचनाकाल स्वयं पग्न्थस ही से १७०४ दिया गया ह । पुरोहितजीके रथनानुसार इन्टॉने कायमरासके 
रचग्रिता अलफखों के छोट बेंट नेटसत्यॉकी ही वतलाया दे एवं हिन्दी साहित्यमें प्रसिद्ध ताजकों 
बक्मयमखानी नवाब फदनखाकी पुत्री एवं अलफस्वा के पित्ता ताज्खा ( ट्वितीय ) की बहिन होना 
बतलाया हू । जब में लेखकों पढा, मनमें विचार हुआ कि सभी व्यक्ति जान कविकों अलफणाँ 
ब्रतला ' रहे हैँ । पर ग्रन्धकारने कहीं भी इसका सूचन नहीं क्लिया। अतः वास्तविकताकी शोध 
करनी चाहिए । 


थ् श 40] भ 
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इसी समग्र बीकानेर राज्यकी अनूप संस्कृत लाइजेरीका धुनरुद्धार-्काये आरंभ हुआ और 
डससे जान कविके कई ग्रन्थोक्ती हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त हुई । फलतः ब्रजभारतीमें प्रकाशित 
(से १९४२ में ) अपने लेखसे मने जान कविके &-१० ग्रन्थोा उल्लेख क्रिया था। अनूप संस्कृत 


लाइचेरी के लाइब्रेरियन श्री रावत सरस्वत वा. एु. से जान काॉवबेके सम्बन्धम बातचीत होने पर 
न्ह्ाच 


इन्होने शेझावादीके फिसी स्थानमे जान कत्रि के ७० अन्योंकी सैंग्रह प्रतिकी जानकारी दी । उनकी दी 
हुई ७ 
खरीदने 
अकडेमीने 
ज्ञान 
चय 


' 
आप 


/0॥ 
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अन्योकी सूचो देते हुए सते एक लेख भी तेंयार करके रखा, ओर उपयुक्त संग्रह प्रतिके 

त चल रही थी । इसी बीच वह प्रति मेरी 3 सहायतासे जुलाई सन्‌ १९४४मे हिन्दस्तानी 
खरीद ली | सन्‌ १९४७ से रावत सारस्वतने सरस्वती (जनवरी) एवं विश्ववाणी (मई) 
कदिके अन्थोके परिचायक ढो लेख प्रकाशित फ्िये, पर जान कविका चास्तविक नाम व परि- 


9| 
हि ५ 


हब ञ ग 
है 


हा 


भी प्राप्त नहीं कर सके उन्हांने नाम मुहम्मद जान होनेक्ी संभावना प्रगट की । अकडेमी- 


न 


प्रतिकि आधारले श्रीक्मल कुलश्रट्टने हिन्दुस्तानीके जनवरो-सा्च सन्‌ १९४४ के अंक उक्त 
६८ अन्थोंका ज्ञातब्य परिचय प्रकाशित किया। 


$ 4 


। 


जान कविके गन्थोंम छुछिसागरे नासक गअन्थ सी था। उसकी एक प्रति दिल्लीके छूचे 
दिगम्बर जेन मन्दिरसे क्लात हुईं। वहों के सरस्वत्ती सस्डारकी सची अनेकानंत व० ४ जँ० ७ ८ सें प्रका- 
शित हुईं । उसमें बुद्धिसागरके ग्रन्थ रचियताका नाम “न्यामतसखों बततलाया था। अतः दिल्ली 
जानेपर मने इस प्रतिको ठेखनेका प्रयत्व किया पर सफलता नहीं मिली | उसी बीच जेनाचार्य श्रीजिन 





१. वालवमे यह सम्बत भी सही नहीं है | यहाँ सम्बत १६८३ चाहिए | 

*. श्रीयुत मोतीलाल मेनारिया और कम्लकुलश्रेष्यने भी इसीका अनुकरण क्या हे, 
क्याम रासोके अतिरिक्ते किसी ग्रन्थ्मे अपना वास्तविक नाम नहीं ठिया हे | 

६... हिन्दुत्तानी, भाग १५७ अंक १. 


क्योकि कविने 


फ्रविबर जान और उनमे ग्रन्य ह। 


ऋद्धिसरित्री मद्ारातके टशनार्थ चुरूम मेरा आर भयरल्वालका जाना हुआ, और वहाँस बिदुपी 

साध्वी श्रो विचक्षणश्रीताऊे बन्दनाथं मूकणु भी गये। बद्दाे जेन उपाश्नय्मे स्थित द्रतिजाके सम्रदद 
के पदम हमें जान कपिके तीन अन्यों ( कायम रासो, अलफ साकी पेडा, बुद्धिसागर ) की उपल्धि 
हुई, निनमेंसे कायमरासो एव क्ष्रफखाकी पेंडी लोनों ऐतद्यासिक काय थे, पपर अलफसाऊे सम्पाध 
में रचे गये थे। उसकी प्रारभिक पक्तियोंफों पढ़ते ही यह तो निश्चय हो गया कि चान कवतरि अलफ्सा 
नहीं, पर उसका पुत्र था। फिर सूदमतास विचार करनेपर उसका नाम उपयु क्त बुद्धिसागर अन्यक्री 
लेसन प्रशस्तिमें उदिलगित न्‍्यामतसा हो, जो कि अलफ्साक पाच पुओेमें द्ितीय थे, सिह हुआ | 
इसकी सूचना सपप्रथम हमने हिन्टुस्तानीक अ्प्रेल, जून १०४५ के अरुमें कायमरासोका परिचय 
प्रकाशित करते हुएु दी। वैसे “करियर जान और उनसे ग्रन्थ! नामक लेस इस सम्गाधरमें पहले 
लिणा जा घुका था, पर कांगतरों टुष्थाप्यतादिक कारण वह बादमें १९७९ वी राजम्थान भारती! 
में प्रकाशित हुआ । इस लेखमें मेने जान कत्िके ६ ग्रय अपने सम्रहम एय अन्य प्रन्योकोश्रतिया 
अनूप सस्कृत लाइप्रेरा राजम्थान रिसच सोसाइटी, सरस्वतां भडार ( उदयपुर ) एव एशियारिक 
सोसाइटीमें प्राप्त होनेफा उरलेख करत हुए रायत सारस्व॒तस प्राप्त ७० ग्रन्योंक्ी सूची दी। उप 
सुक्त १७ ग्रम्थोंमेसे बारह अन्थोंके नाम तो इस ७० ग्न्थो्में मिल ताते है, पर ५ ग्रन्थ उनसे 
अतिरिक्त मिले | श्रत जान कमिरी कुल ७७ रचनाओंझा परिचय इस लेसमें मेंने दिया था। पीछेसे 
हमारे सम्रहके युद्धिसागर अन्य सम्बन्ध अनुसन्वान करनेपर यद्द ७० ग्रन्थोंकी सूचीमें उटिलिखित 
घुद्धिसागरसे भिन्‍न ही सिद हुआ, श्रत रचनाथआरी सस्या ७६ हो जाती 


इन प्र-योंफे रचना कालपर विचार करनेसे कत्रिझ़ी सबतोल्लंस थाली सप प्रथम रचना 
शठकत्रय प्रतीत द्वोतो है, तिसक्ो रयना १६७१ में हुई है, थौर अन्तिम समवोल्लख धाला रचना 
जाफरनामा पदनामा है जो स० १७२१ में रचित है। अत फप्िन ७० यपतक निरन्तर सादित्यफी 
सेवा की और इस तरद् ७० यपकी आ्रायु श्यश्य पाई सिद्ध होता इ। उपलब्ध प्रायों में सयस बहा 
प्रथ खुद्धिसागर है तो कि 3५०० हलोक परिमाण का है। उसके याद परिमाणम फ्पिययलम एच 
फायमराखोझा स्थान आता है| कप्रिसी भापा और शैली सुन्दर है । यह भ्राशु फरि था। 
उसने पद प्रन्थोंरे २, ३, र प्रदरमें घ ३ २३ दिनोंमें रखे जानेशा उल्लस्य स्यय रिया है। रख 
शरणिणी, युद्धिसागर झादि प्रायोस स्पष्ट है हि फरि सस्शत णएथं फारसाका भी अआद्धा चाता 
था। प्रथम प्रन्यरा चाधार सस्हृत प्रय है, दूसरेरा फारसी प्राय) करविडा अध्यया भी यहुव 
दविनान था। दिन्दी भाषापर सो इसझा विरोप अधिझार था ही | अलबार रख, फाण्य शास्त्र, से यय 
एप इतिदास सयाया प्र'पोंडी रचना फरनेत अतिरिफ्त धाब्यानकू श्ेम याय लिखना उसता 
प्रिय गिपय रहा प्रतात होवा है। 


[व्प्पिणी-सूषी काप्व सप्रहमें ध्लयुत परशुरामारी चतुर्वेदी मा लिघत कै झि दस करिफी पिरापता हुसफी 
रघनाओंटी पत्तियोंरी दतगामितामें दुखी वासडती ह। चान पद़सा है हि हसको प्रष्यद पति 


४ क्याम खां रासा - भूमिका 


तत्कष्ण अपने आप बनती चली जाती है, न तो इसे उसके लिए झूछ सोचना पठा हैं और न कोई 
परिश्रम ही करना पडा है | कथानककी रुप रेग्चा इस कविके केवल सो्रेत सात्रण हो भरती चली 
जाती है ओर कुछ कालमे एक प्रेमगाथा प्रस्तुत हो जाती है | फिर भी इसकी रचनाऐ केवल तुक 
वन्दियां नहीं कही जा सकती । उनके बीच २ में कछ ऐसी सरस पंक्तियों श्रा जाती हँ जो झिसी 
भी प्रोढ एवं सुन्दर काव्यका अद्भ वन सकती हैं, ओर उनकी संख्या फ्िसी प्रकार भो कम नहीं 
कहो जासकती । 


इस कविते पात्रेकि चस्त्रि-चित्रण तथा घटना-विधानमे भी कभी-कभी अपना काव्य कौशल 
दिखलाया है ओर कोई न कोई नवीनता ला दी है। ] 
रावत सारस्वत द्वारा प्राप्त खूचीमें रस कोष का रचनाकाल सं० १६६७ लिखा हुआ था, 
उसी आधारसे राजस्थान भारतीमें प्रकाशित अपने लेखम, मंने उसे स्प्रथम रचना वतलाई 
थी। श्रीयुत परशुराम चतुर्वेदीने सूफी काव्य संग्रहके पृष्ठ १६९-४०सें ठसीका अनुकरण किया है। 
पर मेरे लेख छुपनेके पश्चात्‌ सं० १६८४ जेप्ठ वदीसे कवि भीखजनके फतहपुरम लिखित प्रति 
अनूप संस्कृत लाइभरीमें श्रवलोकनमे आई । जिससे इस प्रन्थका वास्तव्रिक रचनाफाल १६७६ 
सिद्ध होता है । यथा - 
“जहांगीरके राज्यस हिरन चित्त को दोष । 
सोलहसे पट हुतरै, करियो जान रस कोष ॥”? १४१ । चौं. ७० 
प्रस्तुत ग्न्थ, रसमंजरीकी भाँति नायक नायिकाके वर्णन वाला है। 
“अवहि बखानो नाइका नाइक कहि कवि जान। 
मथ्‌ं कथ्‌ं रसमंजरी सुनो सबे घर कान ॥३॥ 
प्रन्थका परिमाण ३०० श्लोकोका है । 
कविका शुरु 
कविने हॉसीके शेखमोहम्मठ चिस्तीकों अपना गुरु बताया है। 
शेखमुहम्मद मेरो पोर, होंसी ठाम युनीन गंभीर । 
शेखमुहस्मद पीर हमारो, जाकी नाम जगत उजियारो | 
रहन गाँव जानहु तिहँ होसी, देखत कटे चित्त की फोसी । 
कविवल्लभ एवं घुद्धिसागर अ्न्थमे पीर मुहम्मद॒के ४ पूर्वज कुतवों १. जमाल २. बुरहान 
३. अनवर एवं ४. नूरदीके भी नाम दिए हैं । यथा-- 
“छुतव भये न इनके कुलचार, तिनको जानत सब संसार । 
पहले जानहुँ कुतब जमाल, जिहि तन तक्यो सु भयौ निहाल ॥३॥ 
दूजे भयो छुतुब छुरहान, प्रगटयो जाकौ नाम जहान। 
इझतब अनवर दढादों भयों, जिनका छनत्रपति नयाों। 
कुतब नूरदी नूरजहोन, भ्रगट भयी जग जैसे भोन। 
होसीमें इनको विसरास, जियारत करें सरे मन काम | 


फविवर जान ओर उनमे ग्रन्थ प्र 


हाँसो ऐसी दौर है, उत जो रावत जाई | 

इच्छा पूजे सूखित द्लै, हैसत रेलत घर आइ । 

सेसमोहम्मद पीर हमारी, जाऊ़ी नाम जगत उतियारों | 
रोजो ऊपर बरसत नूर, करामाव जन मई हजूर | 
ज्यारत करत फिरसते श्रावत, मनुपलुफी को बात सुनावत । 
नह नाही कछु होति श्राइ, इनके कुलमें आदि बढ़ाई । 


७० अ्रन्थोंकी सग्रह प्रति 
श्री कमलकुल श्रेष्ठके लेसानुसार इस प्रतिके पुष्टोंकी लम्बाई चौढ़ाई ६०८ ४ दै । प्रारभिक 
कुछ अश प्राप्त नहीं हैं। बीच बीचमें भी एकाच पृष्ठ गायब है। प्रति स० १७७७ ७८ से फतह 
घन्द ताराच-द्‌ दीडवाणिया द्वारा लिखित है । लिसावट स्पष्ट है। कह्दौं-कद्दी कौदोके खाने आदि 
कारणोसे पढ़नेमें कडिनाई होती है । पहले यदद एुक विरदमे द्ोगी रद सब पन्‍ने अलग अलग हैं। 


कमल कुलभेप्ठकी वर्गीकृत ग्रन्थ खची 


4 छाटे-छाटे चरित्र काब्य 

२ मुक्तक श्क्वारवणन काय 

३ उपदृशास्मऊ काय 

४ कोप 

७५ मिश्रित 

इनमें छाटे छोटे चरित्र का्योकों दो भागोंमें विभक्त किया गया हैं--प्रेैम कद्दानियाँय 
स्ववन्त कद्दानियाँ । प्रेम कद्दानियाँ दो उपभागोंमें विभाजित की जा सकती हैँ । 

$ अरद्रियाहिता नायिकासे प्रेम होने और प्राय जियाहमें समाप्ठ होने घाज्ो कद्दानियोँ। 

२ परकीया प्रेम-मूल़्षक कद्दानियाँ । 

पहले उपदग्म निम्न काम्य हैँ--- 

$ रतनायलौी, रचना सबत १६९३, मि थ ० (हि स १०४४ ) छद दोद्वा-चौपाई, 
जिस्तार १७५ दोदे । 

(प्राय ७ चौपाहपोंके बाद ३ दोहा आता हैँ । इस भरशार दोहोंडी सम्या दी गई है, उसके 
साथ चौपाइयोंटी सज्या मी जान खनी चाद्दि० ) 

यह प्रन्थ ९ दिन में रणित है, प्रारमिक ४७ दोदे इस प्रठिमे नहीं हैं । 

२ लैला मान २ ४१६९१, दुद वहो, पथ ६५६ ( वीडानर अनूप स खा प्रठिके 
अनुसार) 

३६ रनमतरी,र से १६८६, छन्द यही, २६४ दाह़े, प्रारमफे पचास (४० ) दाई 
अनुपक्षाप है । 


्‌ क्याम खां रासा- भूमिका 


॥ 4 


इन्द वहीं, विस्तार, १४६ ढोड़े । 

घपृहप वरिपा, र, से. १६७८, छुनन्‍्द 

व सुकसीके प्रेम ओर विवाह से सम्बन्धित है । 

६. कलावती, र. से. १६९०, छन्द वही, दोहे २०४ ( १२ टिनमें रचित ) ( रावत 
सारस्वतके लेखानुसार चों. २०७ ) 


४, नल-दमयंती, र. से, १७१६, छुन्द चहीं, 


््र थ 


ही, पृष्ठ २७ ( १७२ चों.) राजउमार पुरुषोत्तम 


प्‌ 
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७, छुचि-सागर, रचना सम्बत्‌ १७०६, छुन्द्र वही, दोहा १६ ( राजा जेत एवं राजकुमारी 
छविसागरको प्रेसफहानी ) 
८, कामलता, र. सं. १६७८, छुन्दर वही, दोंहा ३२ ( हंसपुरीक राजा तथा कामलताकी 
प्रेम कथा है ) हिन्दुस्तानीमें पूर्ण ओर छुछ्ठ अंश सूफी काव्य संग्रहस प्रकाशित । 
९, कलावती, र, अस्पष्टवा, छुन्द॒ यही, दोहा ३६ ( पुरन्दर ओर कलावती प्रेमज़्था ) 
( रावत सारस्वतानुसार दोहा ३६, चोपाई ३६, छुन्द्र १९, सोरठा २, र. से, १६७६, दो प्रहर- 
में रचित ) 
१०. छीता, र. सं. १६५३. कार्तिक सुदी ६, छुन्द वहो, दोहा ३७ अणथ सूफी काव्य 
संग्रहमें प्रकाशित । 
१९१, रूपमंजरी, र. सं. १६५९४ छुन्द वही, दोहा १२२, ज्ञान एवं रूपमंजरीकी प्रेमकथा । 
१२, मोंहिनी, र. सं, १६९४, मि. सु. ४, छन्दर वही, पद्म १२२, ३ प्रहर में रचित | 
१३. चन्ठसेन शीलनिधान, र. सं. १६५१, छुन्द चौपाई, दो. १८, झ प्रहर में ( रावत 
सारस्वतानुसार ढाई प्रहर मे ) रचित । 
१४. कामरानी पीतमदास, र. सं. १६९१, छुन्द वही, दोहा १२, सचा दो प्रहर में रचित । 
१७, कलन्दर, र. सं, १७०२, छुन्द चही,पए. २. 
१६. देवलदेवी खिजखां, र. सं. १६९४, छुन्द चही, दोहा ८५७, प्रसिद्ध उपाख्यान । 
१७ कनकावती, र. सं, १६७७, छुन्द वही, दोहा ८१, राजा भरतके पन्न परसरूप ओर 
कनकावतीको प्रेमकहानी, हे दिन में रचित । 
१८. कोतूहली, र. सं. १६७७, छुन्द विविध, पृष्ठ ३३ ( चन्द्रसेन एवं कौतृहलीकी 
प्रमकथा ) 
१९, सुभटराई, र. सं. १७२०, छुन्द दोहा चोपाई, दोहा ६० (सूरजमलके पुत्र सुभटराई 
एवं राजकुमारीकी प्रेमकहानी ) 
२०. मधुररमालती, र. सं. १६९१, फा. व. १. छन्द वही, पृष्ठ २६, कुछ अंश सूफी- 
काव्य संग्रहसम प्रकाशित । 


२१. वांदी नामा, रचनाकाल अज्ञात, छुन्द वही, पृष्ठ ४, ( किसी सियांका क्रीतदासीसे 
अज्ुचित प्रेम, प्रेमकथाके ढांचेले भिन्‍न। 


फत्रिते जान और उनसे अन्य ७ 


दूसरे उपयर्गकी रचनाएँ - 


३. निमल, र स १७०४ माघ, छन्द वहां, दोहा १३५ निर्मेलकी सत्तौत्व रक्ताफ़ी कहानी । 

१ सतवती, र स १६७४, छुन्द वही, दोहा ५२, सतवत्तीफी रद्ाकी कहानी । 

३ तमीमअनसारी, र स १७०२, चौंपाई १७५०, तमीम अनसारीऊ पष्नीकी सतातस्व 
शक्षारी कहानी । 


४ शालवती, र स १६८४, छुन्द पही, दोहा २५, शीलवतीफी सतीत्व र॑ह्ाफी कद्दानी 
९ दिनमें रचित । 


५ कुलयठा, स १६९३ पोप॑, छुन्द वही, दोहा ४७ कुलबतीकी सत्तीत्व रक्षाक्षी कहानी । 
स्तन्त्र कहानिया- 


$ यछझ़ियां विरही, रं स १६८६, चौपाद १२८, एक टिन में रंचित, ईश्वर प्रेममें पागज् 
घछकिया पिरहीके एक ज्षोमीके उद्घारकी कहानी । 


२ भरदेसरसो कहानी, र स १६९०, दोदा चीपाइई, दोहा २३, दो प्रहरमें रचित । 
मुक्तऊ भृगार चर्णन, १, पर्णनात्मझ, २, रीति ऊाच्य वर्णनात्मक - 


) वारदमासा, र से अनात, सत्रैया १५, दियोग श गारका बारहमासा । 
३ मय बरस, २ से अज्ञात, बरबा ७०, सग्रोग पियोग पद्‌ ऋतु वर्णन। 
३ पर ऋऐ गरया,र स श्रचात, यरया २२, पट ऋतु बर्णन। 
४ पर क्‍तु परगम, र से श्रचात, पमम प्‌ २ पद ऋतु चणन। 
( विशेधता--थ्रत पढोंशो श्रेझपरण जौ सारिशे । 

सौं यरया सप है द महे पिचारिशे 0) 
५ घूघटनामा, र स अज्ञात, दोद़ा चौपाई ४, 


पृष्ठ, यौवन व घूटका बर्णन। 
६ मसिगार-सद, र से १६७१, दोहा १०१ डर 


स्प्रियोके » गारका बणन, ३ दिनमें रचित । 
3 भाउसत, रे स्‌ १६७१, पृष्ठ ६, श् गार रस, २ दिलसें रचित । 
ह& विरद्मत, रं से १६७३ दादा, १००, वियोग रट गार, ५ लिनमें रचित 
१ “धृषट रेस दरस परसाथ”” | 
चौपाइ २३, थनझेरे सोदयंका बरंन । 
दरसन नामा, रस अचात, चौदाई ३३ । 

भारदसासा, र से अचात, 


* दरसनामा, र थे अचात, चौपाइ ३ 


१० झलक नामा, रे पर शध्रतात, 
११ 


पे 
जे 
8 


पु २, फुननिग दन्द ) 

प्रममागार, र से १६१४, दाहा २६४, प्रेममहिमा ॥ 

स्विगसार, रेस १9७१४, टाद्वा, सर्देया, पृष्ट ३ ६, पिरद बन । 

५ एदपशजाल,र ह॒ प्रचाद, कवित्त सदैया, ८० ३२, 
द 


गाररस मुक्तक छुल्द । श्रतिमें 


यु 


क्याम खां रासा - भूमिका 


श्रन्त नहीं है । 


१६. 


भसावकलोल, र. से. १७१३, छन्द विविध, पू. २० मुक्तक छन्द । 


१७, विरहीकफों मनोरथ, र. से, १६९४, दोहा ४४ । 
4८. मानविनोद, र, सं. श्रज्ञात, छन्द विविध, पृष्ठ ७, समान चर्णन। 
१९, श्रेमनामा, र. सं. १६७७, दोहा-चोपाई, दोद्दा २१ । 


ध्र'गार रस-रीति ग्रन्थ 


4. रसकोष, र. सं. १६७६, दोहा चौपाई, दोहा १४१, नायक-नायिका, दृत-दूती भेट वर्णन । 
२. श्ूंगार तिलक, र, सं. १७१०, घोपाई प्‌. ३७, नायक-नायिका वर्णन । 


ह> 4 
२५ 


रसतरंगिणी, र. सं, १७११ माघ, विविध छुन्द ३५७, ( संस्क्रत रसतरंगिणीकी भाषा, 


सं, १७२४ लिखित प्रति आचार शाखाभण्डार बीकानेरमें ।) 


0 0. «० 


१ ० जहा 
३१ 


_्3 
+ 


#+ए 0 «5 


उपदेशात्मक काव्य 
चेतननामा, र. सं, अज्ञात, चौपाई ३४ । 


» सीख अन्थ, र, सं. अज्ञात, चौपाई २२ (छन्द पारसी मति)। 


सुधा सिख, र. सं. अज्ञात, छुन्द अस्पष्ट, पुष्ठ ७ । 
सत्तनामा, र. सं, १६६३, दोहा चोपाई, दोहा १९ । 
वर्णनामा, र. सं. अज्ञात, दोहा ३२, अक्षरॉपर दोहे । 
चुद्धिदायक, र. सं. अज्ञात, छुन्द अस्पष्ट, पृष्ठ ७, मोदक छुन्द्‌ । 
बद्धिदीप, र, सं. अज्ञात, छुन्द अस्पष्ट, पृष्ठ ४ । 
उत्तम शब्द, र. सं. अज्ञात, दोहा ३९, अली, उससान एवं बीबी फातिमाका संवाद | 
सिखसागर, र. सं. १६९७०, दोहा २४६ । 
पदुनासा, र. से, १७३१, दोहा ८० (छुकमान) ते 
जफरनामा, र. सं. १७२१, चोपाई १३५ | 
कोष ग्रन्थ 


नाम-साला अनेकार्थी, र. सं. अज्ञात, पृष्ठ २४, दोहा । 


मिश्रित काव्य 


» वाजनामा, र. सं. अज्ञात, दोहा, पृष्ठ ३, वाजकी चिकित्सा । 
« कबूतरनामा, र. सं. अज्ञात, दोहा, पृष्ठ 8, कबृतरकी चिकित्सा | 
« गृूह्ग्रन्थ, र. सं, अज्ञात, दोहा ९० । 


देसावली, २. सं. अज्ञात, दोहा-चौपाई, दोहा, ४७, पृथ्वीके विस्तारका चर्णन। 
वेदुक सिखनासा. र. सं. १६९७ दोहा, १०१ वेथक ग्रन्थ । 
पाहन परीक्षा, र. सं. अज्ञात, दोहा, चौपाई, पद्म ४७।१६ रत्न पत्थरोका वर्णन । 


कमिवर जान और उनके ग्रन्थ & 


कुल प्रन्थ २१, ९, २५ १९, ३, ११, १, ६, 5० दै८ । 

क्री रावत सारस्व॒तसे प्राप्त सूचीक अ्रनुसार १ - सुधासागर और २ - स्वास सम्रहद, दो और 
दोने चाहिए, अत कुल मिलाकर ७० होते हैं। 

अन्य ग्रन्थ 

4 कवि घटलभ, र स १७०४, शाहजहाँके समय | काय शास्त्रका महत्वपूर्ण प्रस्थ । 

२ मदनविनोद, र स १६९० का सु २, कोऊ, पचसायक, अनगरग, स्द्भारतिलकके 
आधारसे रचित । ५ 

३ घुढ़िसागर, र स १६५७ मिं सु १३) पचतजका अलुवाद, शाहजहाँकों भेंट किया। 
इस प्रन्थके सबधमें घिशेष जाननेके लिए “कविजानका सबसे बढ़ाग्रन्था शोपक लेख देखना चाहिए, 
जो कि हिन्दुस्तानी, भाग १६, अल £ में प्रकाशित है । 

७ ज्ञानदीप, पद्म ८६०८ कथाएँ, स १६८६ ये व १२, १० दिनमें रचित | ( जय 
चन्दुजी सम्रह, श्री पुज्यजी सम्रैह, बीकानेर ) देखें त्रजभारती, चपे 3, अक्क ११ | 

५ रसमजरी, र स १७०६ का, पत्र 8६, सरस्वती भण्डार, उदयपुर । 

६ झअलफ्खाँकी पैडी, - भ्रस्तुत अन्यके परिशिष्टमें प्रकाशित हो रद्दी है। 

७ कायम रासा - प्रस्तुत क्यामखा रासा । 

उपयुक्त प्रम्योमिंसे यीकानेरके सम्रहालयोंमें जान कविके निम्नाक अथोंकी प्रतियाँ प्राप्त 
हैं। सम्पादनादिमें उपयोगी समझ सूचना दी जा रही है - 

अनूप सस्कृत लाइनेरीमें 

सतवतीसत, र स १६७८, सम्बत्‌ १७२६ थ १७२५ की लिखित दो प्रवियाँ प्राप्त हैं । 
लैला मजनू , स १६९१, (सम्वबत्‌ १७५४ की लिसित सप्रद्द प्रतिमें )। 
कथामोहनी, र स १६०४ मि सु ४ (स १७२९१।३० लि सप्रह प्रतिमें )। 
कपिवस्लम, र स १७०४ पत्र, ८६ । महत्यपूर्ण काग्य भय, चित्र काप्य सी है। 
रसकोष, २ स १६७०६, पत्र ३७ (स १६८४ फतहपुरमें लिलित प्रति) 
सदनविनोद, र स १६९० का सु २ पत्र २० (स ३७४३ मैं लि प्रति ) 


हमारे अमयजेन ग्रन्थालयमें 
घुद्धितलागर, स १६६७ पत्र १८४६ (स्त १७१६ लिसित)। 
क्यामरासो, स० १६९१ (अति स्त॒ १७११में की गई )। 
अक्षफएोंकी पैदी, पथ १००, स ३६८४ लगभग (स ३७१६ लि )। 
घैंदुक मति, स १६९५३ 


ब> 


# | बढ # लए 


ब्ट्र्ड्छ लए ० 


१० क्यामखां रासा - भूमिका 


७. शिक्षासागर, सं. १६६० | (एक साथ से, १७०१ में मरोटमें लिग्ित ) । 
६. पदनामा । 


के जैक के त्ति जैन ञ 
७-८, सतवंतीसत व मदन विनोदकी श्रपूर्ण श्रतियों है । 


आचाय शाखा भण्डार 


१, रसतरंगिणी, सं, १७११ माघ (सं. १७२४ लि, परिमाण प्रन्थ १०५४ पद्च ३२७ )। 
श्रीपूज्य संग्रद 
4, कझ्ानदीप, र. सं. १६८६ । 
जयचन्दजी संग्रह 
१, क्ानदीप ,, + 
२. रसमंजरी (अपूर्य प्रति ) । 
बड़ा भण्डार 
१. पाहन परीक्षा 


प्रकाशित ग्रन्थ व ग्रन्थेकि विवरण 

जान कविएे प्रेमाज्यानमिंसे कामलता हिन्दुस्तानी! भाग १७. अड्ट ३ मे प्रकाशित ही 
चुका है। हिन्दी साहित्य सम्मेलनसे प्रकाशित सूफी काव्य संग्रहमें १, कनकावती, २. कामलता 
३, मधुकर मालती, ४. रतनावली ५, छीता इन पाचोंकी कथा एवं कथाओके कुछ अ्रंश प्रकाशित 
हुए हैं। अतः उनके संबन्धमें विशेष जाननेकी इच्छा घालोको उक्त अन्य देस लेना चाहिए। 

कविके श्रन्य अन्थोंमेंसे ५. सतवन्तीसत, २. सदनविनोद और ३. कविवललभके आदि 
श्रन्‍त, राजस्थानी, भाग हे, अंक ४ में प्रकाशित हैं। एवं १५. कविवतलभ-. २. रसतरंगिनी, ३. रस- 
कोष, ४. वेदकमत्ति, ७, पाहनपरीक्षा, ६. कथामोहिनी, ७. चुद्धिसागर, ८, लेलामजनू, ९, ज्ञानदीप, 
१० कायसरासा, और ११, अ्रलफ्खांकी पेडीका श्रादि अन्त, मेरे सम्पादित “राजस्थानमें हिन्दीके 
हस्तलिखित अन्थोंकी खोज” के द्वितीय भागमें प्रकाशित है। रसमन्जरीका आदि अन्त सह घिव- 
रण मोतीलालजी मेनारिया द्वारा सम्पादित इसी ग्रन्थ के प्रथम भागमें है। 


क्यामखानी दीवानोंके समयमें रचित ग्रन्थ 


दीवान अलिफ्खाँ च दौलतखांके समयमें रचित कई हिन्दी ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं, जिनमें 
इस दींवानोकि सम्बन्धर्मे निम्नोक्त उल्लेख प्राप्त हैं- 


कविवर जान और उनके ग्रन्थ ११ 


+ यीकानेरकी राजकीय अनूप सस्कृत लाइयेरीमें(स १७५४ लि गुटकेमें)प्राप्त स १६७७ 
फठहपुरमैं रचित रूपायतों नामक अस्यानकके प्रारभमें निम्नोक्त मदस्यपूण उस्लेख हैं - 


जउद्वीप देश ठहाँ यागर, नगर फतेपुर नगरा नागर। 
झासि पासि तहाँ सोरठ मारू, भापा भटक्वी भाव पुति सारू । 
राजा तहद्दों अलफ्खाँ जानहु, चहवान हृदीका पदिचानहु। 
ताकर क्टक न आयवे पारा, समद्‌ द्विलोरनि स्यों अधिफारा । 
तुरक तमकि चढ़े केकाना, नगर नगर भू परे भगाना | 
राजपूद असि चढ़ि करि कोपह, रविरय यके मिमनिकों लोपद। 
दोहा 
ता घरि पूत सुलछना, मनमोहन सुर ज्ञान। 
चिरजीव दिनपति ठदो, दूलद दौलठिसान। 


चौपाई 


अलफखांन घहुवानकी सरभरी, को करि सके नदेस्यो कर मरो। 
इद्द विधि कीयो थ्राप यखार, करम जोति स्पथों दिपै लिलार। 
इन्ट्क्ी समा सुनी हम फानि, परतकि देखी इन्द्र पद्चचानि। 
जास्पों रस सो नो निधि पाये, जादिस्यों रिशि सो सूल गयावे । 
दीनदार दया झसि कीनु, धृपरति क्द्यों सु शिर धरि लीजु। 
ता दिगि सेरसान नित्य सादे, दीनदार अर सभात पसिमोद। 
सारदुल अर॒ सब विराजै, गुमै खाल शिवालों भाते। 


दोहा 
तादि बगीर साहियणों, औदसान उद्ीक्ष | 
एक ही पूक समलग, येठे करह सवोल ॥ 
( राजस्थानमें दिन्दीके दस्तलिफ़रित प्रर्थोड़ी पोज, (० ८६ से ) 
२ थोझानेर के स्व श्री पूछ जिन चारित्र सूरिके सप्रहमें कि भिरनन रचित भारती 
माममाणाही प्रति है। यह प्रध स १६८७५में फतदपुरमें रचा गया है। कविने दौसतर्ों थ उनके 
चुत्र ताहरसाॉनिका उद्लेस इन पधोंमें किया है - 
थागर संधि गुन झागरो, सुयस पएतेद्रपुर साय । 
चकदर्ती चहुदोनि निरप, राज फरद दिद्दों ठांद ॥१णा 
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राज करत रससो भयों, ज्यों जगतिपति इन्ठ् । 
अलिफर्वान नन्दन नवल, दौलतिसान नरिंदर ॥$॥ 
दान क्रिपांन सुज़ान पन, सकल कला सम्पूर । 
रवि बिरंचि ऐसी रच्यी, वचन रचन सति सूर ॥42॥ 
ता नन्‍्दन बन्दन जगत, गुन छंदुनद्द निधान। 
कवि पंछी छात्रा रहे, तरवर ताहरसान ॥+ ३॥ 
अजा सिंध नित एकरठां, धर्म रीति श्ानन्द । 
सकल लोक छाया रहे, बिनेराज हरिचन्द ॥१४॥ 
तहों सुभग शोभा सरस, बसे बरन छत्तीस । 
तहों भीखजनु जानिफे, इृंद्द सनि भई जगीस ॥१ा। 
( उपर्यक्त ग्रन्थ के ४० ४, पथ १० से १५ ) 
३. उपर्यक्ष भीखजनकी लिखित कवि जान रचित रसझकीप व आनन्द रचित कोकूसारकी 
सं. १६४८-८७ में लिखित प्रति, अ्रनूप संस्कृत लाइबरोमें हैँ । भीगयजन रचित बावनी छुप घुछी 8 । 
४. सुन्दर अन्यावलीमें राधवदासजोर्क भक्तमालसे संत कवि सुन्दरदासजीक नवाबके 
चमत्कार दिखानेका उदलेख वाला पद्य उद्धृत है। पद्ममें चयपि नवाबका नाम नहीं हैं पर सुन्दर- 
दासजीके समय पर विचार करने पर दौज्ञतखां होना सम्भव है । पद्म इस प्रकार है - 


“आयो दे नवाब फतहपुरमें लग्यो है पाई, श्रजमति देहु तुम गरुसइयां रिमरा्यों है । 
पलौ जो दुलीचाको उठाह करि देस्यों तव, फतहपुर ये नीचे प्रगट दिखायो है ॥ 
येक नीचें सर येक नीचे लसकर बढ़, यक नीचे गेर बन देसि भय शआयो है । 
राघा धरे राखि लीये दवते नवात्र केर, सुन्दर ग्यानीफी कोई पार नहीं पायों है ॥ 


इस घटना और चमत्कारोंके लिए कद्दते हैं कि नवाब स्वयं सुन्दरदासजीस मिलनेफो 
उनके स्थल पर कभी कभी था जाते थे और कभी कभी सुन्दरदासजों नवाब्रके यहों चले जाते 
थे । नवाब उनके उपदेशोसते लास उठाते थे। एक समय करामात दिखानेऊी प्रार्थना क्री तो 
सुन्द्रदासजीने नवाबसे कहा फकि ईश्वर समर्थ हैं संसार सारा ही करामात दे । नवावने यह॒त नम्नतासे 
आग्रह और हू किया तो सुन्दरदासजीने उस गलीचेके किनारोंको, जिस पर दोनों बठ थे, उठा 
कर देखनेको नवावसे कहा । देखा तो एक कंट्के नीचे फतहपुर नगर बसता हुआ दिखाई दिया । 
दूसरेके नीचे फतहपुरका सर ( जोहडा, तालाब ) दिखाई दिया । तीसरेके नीचे नवाबकी फौज 
और रिसाले, तोपखाने आदि सारी सेना दिखाई दी और चौथेके नीचे फतहपुरका बढा भारी बीढ 
( बीहड, धासका मेदान ) दिखाई दिया। यह अजमत ( करामात ) देख कर नवाबकों मनमें यह 
भय हुआ कि कहीं यह फकीर मेरे आम्रहसे रुष्ट तो नहीं हो गये हैं और यह भी कि ये बडे करामाती 
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साधु दे इनसे ढरते द्वी रहना चाहिए और इनकी सेवा और भक्ति करके इनको रिकाना और 
प्रसन्‍न रखना चाहिए | 


पुरोहित दरनारायणजीने उपरोक्त घटनाके श्रतिरिक्त एक अन्य चमत्कारी घटनाका भी 
उदलेख किया है । यथा - 

“पुक और समयऊीो यात है कि स्वामी सुन्दरदासजी फतहपुरके ग़में नवायके पास भैदे 
थे। यातों ही यातोंमें स्वामीजोने तुरन्त कुर्तीस नयायक्रों सावधान जरिया कि सवेलेमेंसे सब 
घोड़े याहर निकलवाशो और असवायबको फौरन तबेलेमेंसे याहर निकाल कर गदसे याहर ले जाओ । 
हुक्म होते द्वी वहा देर क्या थी । सैकडों सहस और सवार और सिपाद्दी लग गये। घोड़ों भौर 
सामानका यादर निरालना था कि तदेला 'धरर' धराट करके गिर पढ़ा । यों स्वामौत्तीने नवायके 
घोड़ोंको रक्षा की । नयायने स्पामीजीके कदम पकड लिए और यहुत भक्ति की । इस प्रकार कई 
खमरकार अनेझ समयोमें दिसाये थे।”” 


सु"दरदासजीसे नयात्रोंका अच्छा पम्यबःध तो था ही, दृद्दोंने फतहपुरमें रह कर यहुतसे 
प्र-थ इन नवायोके समयमें रचे। 


क्यामखा रासाका ऐतिहासिक कथा - सार 


रासाऊा प्रारभ करते हुए कप्रि जान सव प्रथम सष्टिकर्ता व मुहम्मदकों स्मरण कर अपने 
पिता दीवान अलफ़या और उसके बशऊा सत्य इतिहास लिसठा है । पहले पौराणिक ढ गसे सष्टिकी 
छरपसि और चौहान वशका प्िवरण इस प्रकार लिया है - 

सूृषहिक्साने पहले मुद्दस्मदके नूरको रचा, और उससे स्पगं, फरिरते, चढ्ग, तारे, देय, दानव, 
मिरि, समुद्रादि निर्माण फिए । मलुष्योंडी उत्पत्तिमें प्रथम आदम हुए जिनसे श्राट्मी हुप। हिंदु 
और मुसलमान दोनों पुक ही पिंढसे उरप-न है, रक्त चर्माटिका योइ भद नहीं, करनीसे भझलग 
अलग नाम हुप । दैगयर झआादुम एक दगार यप जीवित रहे, उनका पुत्र सीस ९१९ यप, सीसका 
पुश्च उनूस ९६५ घप, उसक पुत्र फोनायने ९६२ बपके जीवनकालमें सुददर आयास, फोर, पढ़ भादि 
यनवाए । कीनानका पुश्र महलाइल, उसऊा पुत्र यजद हुआ | यवद॒का पुत्र इटरीस वैगयर हुभा जो 
३६७ घप एप्यी पर रद्दा । उसरा पुत्र मसतूस हुआ जिसने धर्म छोड़ दिया । उसका नदुन मामक 
हुआ । फिर नृद्द गयी हुआ जो ६५० यप तीदित रहा भौर तिसन समारमें धमका पथ प्रकट किया । 
भूहफे तीन पुत्र थे साम, दाम भौर यासप । सामक अरबी, रूमो, इराक, खुरासान दृत्यादि हुप्‌। 
चौद्ान, पदान झादि सामक घशत ह । दामझ उज़यक, दिदी, ययरी, हयसी, झुबती हुए । भौर 
घासफके फ्रिगी, रूसी, यूनानी, तुफ और चीनो हुए । 


सामका पुत्र इसन, उसडा पुत्र उप भर उसका पुधच्च समूद हुआ। समृदका पुथ्र राजा भाद 
हुघा, उप्चका बनादु, फिर शुगाद, झरक्ताद, मर, सदिर, कैक्लास, समुद, एन, घासिंग, रा, रापन, 
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धंधुमार, मारीच, जमदग्नि, परशुराम, सूर, चच्छ, चाइ और चाहुबान क्रमशः हुए । चकवर्ची चाहु- 
बानकी आन चारों दिशाप्रोर्मे है, उनके सॉसरका नमक सब लोग खाते हूँ | उसी चौहानके कज्पवृक्ष 
रूपी बंशमेंकी निम्नोक्त शाखाएं हं--क्यामखानी, देवढे, सीसोदिये, सदरिय्रे, चित्तोरिये, बाधोर, 
मलखीची, निरवान, चाहिल, मोहिल, माही, दूगट, बलिसे, जोर, सोनगरे, गिलसॉर, सांदलेचे, 
गुहिलौत, उमर, साचोरे, गोधे, राकसिये, हाले, काले, दाहिमे, दल, वाल्ौत, हाठे, छोफर, घवेरे, 
खैल, वारोरिये, छुकारने, चीवे, गोचलवाल, हुलतावर, डलोहोर आदि । पंडसूर, आ्रासोप, पीपारे, 
गौतम, दागी, सरिल आदि सबका मूल चौहान है। * 


अब चौंहान वंशके छुन्रपति राजाश्रोंा विवरण लिखते हैँ -- 


दिल्ठीमें मानिऊदे चौहानने २ वर्ष ६ मास १७ दिन राज्य किया, रावलदेने ९ वर्ष ७ दिन, 
देवसिहने ६ वर्ष ६ सास, स्योदिवने १० वर्ष, ५ मास २२ दिन; बलदेवने ५ घर्ष ११ द्विन, 
पृथ्वीराजने २२ वर्ष ११ दिन तक दिछीका शासन क्रिया | इसने बहुत युद्ध किए, कायुलसे दूब 


मेंगा कर घोढोकी चराया । चांहान वंश सबमें सिरमीर है जिसमे बींसल, आना, दमीर जसे घीर 
राजा हुए । 


चहुव्ानके पुत्र मुनि, अरिमुनि, सनिक और जैपाल थे जिनमें एक योगी हुआ बाकी राजा 
हुए। मानिकके कुलमें सोमेश्वरका पुत्र पृथ्वीराज हुआ, आठ चौहान अरि झुनिके बंशज हैँ । चहु- 


वानके बाद मुनि हुआ उसने कूचोरेस राज्य किया | फिर भोपालराय, कहकलंग, घंधराय हुश्रा, 
जिसने घांबू गांव चसाया । 


एक बार घंघराय शिकार खेलने गया । उसके हरिनका पीछा करते हुए बहुत दूर चले 
जाने पर सेवक लोग व्याकुल हो कर उसे खोजने लगे | इधर राजा झुगके पीछे लोहगिरि तक 
पहुँचा । यहां आते ही झूय अच्य्य हो गया। राजाने चितातुर हो कर सजल नेन्नोसे एक चृक्षकी 
छायाम विश्राम लिया | निकट ही एक जल-कंड था जिसमे स्नान करनेके लिए चार महान संदरी 
अप्सराएु आइई। बस्च उतार कर उन्हाने कुंडम प्रवेश किया। राजाने कॉतू हलसे उनके वर्खोकों उठा- 
कर अपने कबच्जेम कर लिया । अप्सराझ्रोके मांगने पर राज़ाने कहा चारोमेसे यदि एक मेरे साथ 
शादी करे तो वख्र दे सकता है । अप्सराओने वहुत कुछ, समझाया, पर न मानने पर श्राखिर एक जी 
सब्से छोटी थी, उसे राजाकों ढेनेका वचन दिया । तब राजाने वस्त्र दिये और थे सुसज्जित द्वो कर 


वाहर आई । राजाने एक अप्सराके साथ विवाह क्रिया श्रर्थाव्‌ हरिणका पीछा करते हुए 
हरिणाज्ञीकी प्राप्ति की । 


अप्सराके गर्भसे तीन पुत्र हुए --- कन्ह, चंद और इंद। चंदने चंदवार, इंदने इंदौर यसाया । 
कन्हरदेव पिताका राज्याविकारी हुआ | उसके चार पुत्र थे असरा, अजरा, सिघरा और बजरा। 
अजरासे चाहिल, बछुरासे मोहिल, अमराके वंशज चोहान हुए । श्रमराका पत्र जेवर राज्याधिकारी 
डुआ । उसके यूगा, चेरसी, सेस और घरद्द, यद्द चार पुन्न थे । गृगाके नागिन, घरदके भोथर और 
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भरद् और बैरसीके उदेराज, उसके जसरात्र फिर केसोराइ और उसके पुत्र विजयराज और हरराज 
हुए । दरराजफे,वेसो ओर नद्‌ हुए, उसके ध्थ्वीराज, फिर लालचदू, अ्रजयचद्‌, ग्रोपाल, जेतसी, 
पुनपाल क्रमश हुए । जेतसीके मूलराज, असरथ, दोहा, सॉगा, रात, पातू, महियल्न पुत्र थे 
पुण्यपालके रूप, फिर रावन और उसऊा पुत्र विहुँपाल हुआ । उसका पुत्र मोटेराय हुआ, जो दृद 
रैवेंमें राज्य करता था । सोटेरायके पत्र करमचदुको बादशाहने सुके बना कर “क्यामसा” नाम 
रखा । सोटेरायके चार पु्नोके नाम - क्यामसा, जैनदी, सदरदी और जगमाल थे । इनमें चौथा, 
जगमाल'" दंदू रद्दा । दीवान क्मामसाके पाँच पुत्र वाजला, सदहमदसा, कुतुबसा, इस्तियारखा और 
मोमनसा ये । 


अब क्यामसता (करमचन्द) तुके कैसे हुआ इसका विवरण लिखते हैं -- 


एक यार कुंवर करमचद शिकार खेलता हुआ थक कर एक वृक्षके नीचे विश्राम करने लगा 
और उस नींद थ्रा गई। द्टलीपति बादशाह पेरोसाह (फिरोजशाह) हिसारसे शिकार खेलता दृथ्रा 
इधर आ पहुंचा, कुँवरकों सोते देस कर बड़ा हपं और कौतूहल हुआ, क्योंकि सब बृक्षोंक्री छाया 
ठल जाने पर भी जिस घुक्षके नीचे करमचद्‌ सोया था, छाया नहीं ढली थी । यादशाहने सेयद 
नासिरसे पूछा । उसने कद्दा कि कोई महापुरुष होगा, जगायें । हिंदू देय कर विस्मय हुआ और 
उसे तुक बनानेफी ठानी । वादृशाहने उसे जगा कर ,परिचय पूछा और प्यारसे गले लगा कर 
यहुत सम्मानित क्या | बादशाहने उसका नाम क्यामखा रक्‍्स़ा और अपने साथ द्विसार ले गया । 
उसे पढ़ानेफ़े लिए सैयद मासिरकों सौंप दिया। 


इधर करमचन्दके लौटने पर दुद्रेमें दाह्यकार मच गया। सैयदके द्वारा सयर पा कर 
मोटेराय द्िसार गया। बादशाहने बढ़ा सम्मान किया और कद्दा कि इसके सुर्क दोनेकी चिता न 
करो | मैं इसे अपने पुत्री तरह रफ्सूगा; इसे पाँच दजारी पदवी मिलेगी । इस प्रकार सममा 
शुझा कर सिरोपाव दे कर सोटेरायकों विद कर यादुशाह्र दिटली गया। 


क्यामसो सैयदके पास पढने लगा। सोराके १२ पुत्नोके साथ सेल क्दमें उसफे दिन बीतते 
थे, भोलेपनसे श्रापसमें लड़ते कगड़ते भी थे । एक यार धोँसीसे कुतव भूरदी, नूरजहान आए। 
बयामग्वाफो उदास देस कर उसे राजी क्या और नींबू व गिदोड़े दिएु। उसने पहले मीयबू भऔौर 
फ्रि गिंदोऱे लिए तो पीरने कहा कि इनके मोग्रमें पहले खड्ट दो कर फिर मीठे दोनेकी रीति होगी । 
जय क्यामर्ांकी पढ़ाइ द्वो घुडी, तो सैयदने कहा अ्य नमाज पढ़ो, सुश्रत करो, भौर दीनमें चाधो । 
क्यामप़ाने कद्दा भौर तो ठोक है, शादी छस होगी, सैयदने कद्दा- यदे यड़े राजा मद्वाराजाश्ोके 
डोले आयेंगे, दिः्लीपति यद्लोल अपनी पुत्री देगा । क्‍्याम्ों मुसलमान द्वो गया, मीर उसे 





$ फ्तहपुर परिचयमें जेठद्दीन व जबरद्दीन नाम लिखा है। इनके यशव भो क्याम्ांनी 
फइणाते हें। कक्‍्पामर्सांक सुस्तमान दोनेका समय हस प्रयमें स १४४० छिखा हैं। 


१६ क्यामखां रासा - भूमिका 


दिल्ली ले गया। मीरको वादशाहने सम्मान दे कर सनसब बढाया । सीरांके साथ बादशाहका बहुत 
प्रेम था, जब वह चीमार हुआ तो बादशाह मिलने आया। मोरांने कहा कि मेरे पुन्नोमे कोई सपूत 
नहीं है, इस क्याम्खांको मनसव देना, यह तुम्हारी सेवा करेगा । बादशाह जब चला गया तो 
मीरांने अपने पुत्रों को बुला कर क्यामखांकी आज्ञाममें रहनेकी व क्यामखांको इन्हें प्यारसे रखनेकी शिक्ता 
दे कर परलोक गमन किया । 


बादशाहने क्यामखांको मनसव, सरपाव, ओर वबावनी दे कर उमराब किया | एक बार 
बादशाह क्यामखाँको दिल्‍ल्लीका फ़ोजदार वना कर स्वयं ठठा विजय करनेके लिए गया। मुगलोने 
वादशाहकी अनुपस्थितिजा लाभ उठा कर दिल्‍ली पर चढाई कर दी। चौहान क्यामखांने 
मुगलोसे इस प्रकार युद्ध किया कि लडे सो मरे ओर बचे सो भाग गए । लूठमें जो बहुत-सा 
माल-खजाना हाथ लगा, क्यामखांने उसे बादुशाहके सुपुदं कर दिया। वादशाहने उसे सरपाव 
दे कर सम्मानित किया ओर मनसव वढा कर खानजहां नाम रक्‍्खा। पेरोसाह ( फिरोजशाह ) 
बादशाहने और उसके पीछे उसके पुत्र महमूदने फिर नजीरखांने वादशाह हो कर क्यासखांका बहुत 
सम्मान किया । जब बादशाह नसीरखां बीमार हुआ तो उसके पास मलूख्खां नामक गुलाम ( जिसे 
बादशाह पेरोसाहने पाल-पोस कर बड़ा किया था ) प्रधान पदु पा कर वादशाहके पास रहता था। 
लोगोंने यही निश्चय किया कि इसीने तख्तके लोभसे वादशाहको मारा है। 


बादशाह नसीरखांके कोई पुत्र नहीं था, खुशामदी कामदारोंने मलूखांको बादशाह बन 

बैठनेकी राय दी । जब क्यामखांने सुना तो कहा कि जो नौकर है वह बादशाह केसे होगा ? 

गुलासको वादशाह बनानेमें शोभा नहीं है। प्रधानने गढ़क़ी चावियां ला कर दीवान क्यामखांके 

सम्मुख रक्‍्खीं, और दि्ल्‍्लीके तख्त पर वेठनेका आग्रह करते हुए कहा कि “आप ही दिल्लीका 

तख्त लीजिए, आपके पूर्जज दिल्‍लीपति थे, आपके त्िए यह क॒छ नई यात नहीं दै !” क्यामखांने 

पा द्व्लीपति बननेक्री बिल्कूल इच्छा नहीं है, कौन भावी संततिके लिए आफत 
ल्ले?? 


...._ मधानने तब कहा -“यदि आप वादशाह नहीं होते तो फिर हम मलुखांको तख्त पर बिठाते 
हैं ।” ऐसा कह कर मलूखांको वादशाह बना दिया। क्यासखांने बहांसे निकल कर अपने घरकी राह 
ली । क्षय मलूखांकों यह ज्ञात हुआ तो वह ससेन्‍्य क्यामखांकों मारनेके लिए चल पडा । २० कोसके 
फासलेसें जब क्यामखांकों मालूम हुआ तो वह सलूखांसे युद्ध करनेके लिए पीछ्ठे लौट आया और 
दोनोंमें परस्पर घमासान युद्ध हुआ | मलूखांके पेर उखड़ गए, वह दिल्‍लीमे आ कर छिंप गया । 
फ्यामखांने भागते हुएका पीछा किया परन्तु हाथी, घोडे, द्वव्य आदि जो लूटमे हाथ लगे ले कर 
हिसारमें आ विराजा | देश-देशसे पेशकश आने लगी । कमघ्ज, कछुवाहे, बेरिया, भट्टी, तेवर, 
गोरी, जाहू, तावनी, सरोवे, नारू, खोखर, चंदेले, हुसेन अकलीम सा, साह महमद, ममरेजखां, 
इद्रिस, मौजदी, सुगल, आदि सब सेवा करने आए । दूनपुर, रिणी, भटनेर, भादुरा, गरानो, कोठी, 
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बजवारा; कालपी, एटावा, उज्जैन, धार आदि सर क्यामसाके अधीन दो गए। मलूसा और 
क्यामसाका फिर कभी मिलाप न हुआ । 

उस समग्र काबुलमें बादशाह तैमूर राज्य करता था विसने आठों दिशाझोंमँ अपनी घांक 
जमा ली थी और जिसने रूस, इराऊ और खुरासान श्रादि जीत लिए ये । हिन्दुस्तान लेनेफे लिए 
बह चढ़ आया । मलूसा तैमूरसे जा भिडा, परतु तैमूर लग जेसे जबरदस्त शक्तिशालीके सामने 
वह ज्ण भर भी न ठहर सका । दिल्लीको तेसूरने सूउ लूटा ओर तरत पर आ बेठा। कुछ दिन 
रह कर सिद्रखाझो पचास हजार पठानोके साथ टिटली छोड कर वह स्व काबुल लौट गया | जब 
मलूखाने तैमूरलगके जानेडी वात सुनी तो उसने दुलबल सहित आ कर द्ल्‍्लीकों घेर लिया। 
खिदरखारे साथ युद्धमें मलूखा मारा गया ओर तैसूरके दुलकां जीत हुईं । 


मलूसाफी ओरसे निश्चिन्त होकर सिटरखाने सय भोमियों, जमीनदारोंकों बशमें कर लिया 
ओर क्यामसा चौहान पर फरसान दे कर मौपदीनको भेत्रा | मोजदीन लाहोरफा 
शक्तिशाली फौजदार था । उसमे क्यामसाको फरमान दे कर बादशाह सिद्रखाझी 
सेया करनेके लिए बहुत समझाया, फक्ित्ु वह अपने निश्चय पर अ्रट्ल रहा और युद्ध 
करनेके लि० सैयार दो गया। दोनों शोरसे घमासान युद्ध हुआ । श्रगवान मौजटीन ओर क्यामसा 
चौहान मिड पड़े । मौजदीनकी फेंकी हुई बरडीसे बच कर क्यामाने बाणके द्वारा उसका काम 
तमाम कर दिया । मौजदीनऊे मर जाने पर सिद्रसाझों सेना तितर बितर हो गई । 

अपनी दवारसे सिदरसा यहुत रुष्ट हुआ । क्यामसाने भी द्रलीका शासक बदल डालनेका 
निश्चय फ्िया और अपने पूर्य परिचित पोसरीवाल लकव वाल आय सिदरसाक्री पत्र लिखा 
फि--“मैं तुम्दें दिःख्लोफा राज्य दुता हू, यदि इच्छा हो तो आओ्रो ।? उसने पत्र पाते ही तुरन्त 
दुलबल सद्दित तैयार हो कर क्यामसाओों पन्नोत्तरमें अपनी तैयारीफा समाचार दे कर उसे भी तैयार 
द्वोनेको लिखा | क्यामसता सेना सहित मुलतानमें स्रिद्रसासे जा मिला और पहले नागोरमें राठौदोसे 
युद्ध कर फिर दिल्‍ली लेनेडी ठानी | नागौरमें उस समय राव चूडाथा उसकी रूप्यु हुईं और 
राडर सेनाफी पराजय हुई । 

प्यामखा और खिद्रसा दोनों नागौरकों वशमें कर पठान सिद्रसाफो जीतनेके लिए दिश्ली 
चले | पठान भी अपनी सेना ले कर लडने आया परन्तु क्यामखराफे साथ युद्ध करता हुश्ा द्वार कर 
भाग गया। झ्यामसाने अपने मित्र ़िदरसाकों दिल्लीका सुलतान बनाया और दोनों सुस्त पृथक 
रहने लगे । खिदरसाने सोचा कि क्यामया सपल दई॑ इसको इच्चानुझूल शासन होगा, अ्रत इसे 
मार डालना ही श्रेष्ठ है। इन कुत्सित जिचारोंस उसके उपक्ारकों भूल कर एक दिन बादशाह 
फिदरखाने क्यामसाक्रों धस्फा द्‌ कर नदीमें गिरा दिया। कक्‍्यामया नदीमेंसे निकल आया और 
फ़िदरजांडी बदनोत्रोको जानते हुए भी थादशाहसे लड़ना धर्म विरुद्ध समझ कर सवोष किया। 
भपने जीवनम फ्यासखाने यढ़े बड़े युद्ध किए थे। ९५ घपकी उस्रमें उसके द्ारीरका अम्व हुआ | 


श्ट क्यामखां रासा - भूमिका 


क्यासखांके पाँच पुत्र थे ताजखां, श्रहमदख्खां, कुतव्खां, इख्तयारखां, और मौनखां, ये पाँचों 
बडे वीर और मनस्वी थे । खिदरखांके वार-वार घुलाने पर भी ये सलाम करने नहीं गए | हिसार 
में सुखसे बेठ रहे । दीवान ताजखांके छुः पुत्र थे - फतदखां, रुका, फखरदी, मोजन, इकलीमखां, 
झोर पहाडा। कतन्नी बादशाह खिदरखांके निःसंतान मरने पर मुवारक, महमहफरीद, श्रलावदी 
ओर मुवारक वादुशाहका पुत्र अमानतखां क्रमशः बादशाह हुए। फिर वहलोल लोदीने अ्रपने 
स्ुुजवलसे दिल्‍्लीका तख्त प्राप्त फिया । उस समय ठढोसी पर अखनका राज्य था। 

एक बार बादशाह बहलोलने ईराकसे बहुतसे घोडे मंगाए। मार्गमे अखनने उसमेंसे नो 
चुन कर रख लिए | बादशाहने कुपित हो कर घोढे वापिस न देने पर चढ़ाई करनेक्ी धमकी दी । 
उसने उत्तरमे लिखा कि मेरे लाख घोडे हैं, परन्तु तुमसे युद्ध करनेकी इच्छासे ही मेने घोढे रक्खे 
हैं। तुम निस्संक्रोच श्रा जाओ मे ढोसोमें पर्वंतकी तरह स्थिर बेठा हूँ। बादशाह इस उत्तरसे रुष्ट 
तो अवश्य हुआ परन्तु वह उसका छुछ भी न विगाड सका । अखनने मेत्रातियोंकों बहुत तंग किया, 
पहाढके पास उसने अ्रखन-कोट वसाया । आरास-पासके सब भोमियाउसे दंड देते थे । शआंबेर वाले 
वार्षिक १२ लाख शोर अमरसर वाले ८ लाख भरते थे। तुब खां जो क्यामस्ांका चौथा पुत्र था, 
बारुवे जा वसा और पांचवां" पुत्र मौनखां बगरमें बसने लगा । आस-पासके भोमियोसे वह कर 
डगाहता था, और रछुवाहोंमे उस चौहानकी धाक जमी हुई थी । 

क्यामखांके दोनो बडे पुत्र हिसारमें श्रीति-पू्वंक रहते थे । नागौरके फिरोजखांके बुलाने पर 
- दोनों आता वहां गए । खांने वडे आदरके साथ इन्हें रखा और कहा कि में भी दिल्‍्लीपतिको 
सलाम नहीं करता । अच्छा हुआ जो एुकसे तीन हुए। एक वार चित्तोंडके स्वामी राणा मोकल 
पर आ्राकृमण करनेक्रा विचार कर वे दलवल-सहित चले; राणा भी लडनेके लिए मोरच पर आा 
पहुँचा । राणा मोकलसी ओर फिरोजखामें परस्पर युद्ध होने लगा। ताजखां ओर महमसदुखां खडे 
खडे ठखते रहे । राणा मोकलने खांके पेर उखाड़ दिणए। वह नागौरकी ओर मंह करके भागा। 
राणाने चार कोस तक उसका पीछा किया और नेजा-निस्रान छीन कर चित्तोडकी राह ली । दोनो 
चौहान भ्राता ताजखां, मुहम्मद्खां अचसर देख कर राणासे जा भिडे, ओर युद्धम राणाको परास्त 
कर नागौरके नेजे निसान वापिस ले लिए। उन्होंने भागते हुए राणाके हाथी-घोडे द्वव्यादि रूट 
लिए और नागोर ले आए । 

जिन नेजे-निसानोकों हार कर फिरोजखां दे श्राया था, उन्हें चौहान-बंघुओंके वापस लाने 
पर खां उन्दे लज्जाके मारे मुँह न दिखा सका। स्वामीके भागने पर भी सेवक लडे श्रर्थात्‌ जड़ 


*# जमीनदार | 


१. फतहपुर परिचयमे ७ स्त्रियोसे ६ पुत्र होनेका बतलाते हुंए मुहम्मदखां नाम अधिक 
दिया है । क्यामखाके स्वर्गवासका समय इस ग्रन्थमें सं० १४७५ लिखा है । मुहम्मदखांका नाम आगे 
रासामें भी आता ह। 


शासाका ऐतिहासिक कथा - सार १६ 


उपड जाने पर भी वक्ष स्थिर रहा, यद एक पिचित्र यात हुइ। फिरोजसाने लज्जासे ऐसा रुप 
यदला कि वह इनसे हँस रोल कर बात भी न करता था। तानसा और मुदम्मदप्गाने अपने 
घर जानेका इरादा क्रिया और दुमासे बजाए । स्पाने रष्ट दो कर सेवकों झ्राज्ञा दी कि क्याम़ानी 
चौहान यधुश्नोफ़ो मत जाने दो । स्पय दुलयल-सद्दित युदके लिए तेयार हुआ। दोनों आता यही 
वीरता पूचक लड़े | ताजजां युद्ध करता हुआ घायल द्वो कर गिर पड़ा | महमदसाऊो युद्से द्वी कय 
फुरसत थी कि भाइकी प्र लेते। राठौढ़ लोग घायलोंको उठाठ हुए आए । उन्होंने ठावणारो 
उठा बर देग्य भाल की और घाव अच्छा होने पर उसे दिसार भेज दिया। ताजपाने युद्ध भी क्षिया 
और जीडित भी रद्द गया। इससे इसका यदढ़ा सुयश हुआ। फ्रोजसा तो इससे यढ़ा भय 
खाता था। इसने सेतढ़ी, सरकश, चयौद्दाना, पाटनकों जीवा। पाटन और रेयासे मिल कर 
उसने आग्रेरको वशमें किया | क्छुवादे, निरबान, तवर और पयार आदिसे पेशकश ली। ताचसां 
हिसारमें और महमदया हाँसीमें रहा । तात्सांकी' झरूस्युके याद बढ़ा पुत्र फ़तहसां हिसारमें 
पिताका उत्तराधिकारी हुआ | 

फतहसांके दूस पुत्र थे --जलाक्षपा, दैवतसाह, मदहमद साह, असदखा दरिया साध, साध 
मनसूर, सेस सलद, यजा, व्ामसूर भौर देसम । 


फतदसा यढ़ा भ्रयल और घीर था। उसने पुक ही सुदृत्तमें छ फोटको नौंव डाली | स० 
१७५०८ चेन्न शुक्ला ७ के दिन अपने नामसे उसने फतहवपुर धाहर यसाया" । उस दिन द्विज़रों सन्‌ 
<५७ सफ़र मद्दीनेकी २० तारीख थी। आस पासके भोमिये पढहू, सदा भादरा, भारग, थाइले 
आदिके स्वामी झुहार फरने आए । जय कोट पैयार द्वो रहा था यद्द रनाउमें रहा और फोट सैयार 
होने पर फ्तद्दपुर झा गया | एुक यार यादशाह् यहलोल लोदी रणथमोर लेनेके लिए चढ़ फर झा 
रहा था । जय फतद्खाने सुना तो यह मो सदल यल यादशाहसे जा मिला। यादशाहने उसऊझा 
शढ़ा सम्मान किया और फतद्वसाके आागमसनझों अपनी फ्तद्का चि'द्व समरझा। उघर रणथमौरकी 
सद्दायताके लिए मादूऊा मुलतान द्विसामदी झा पहुँचा | परन्तु यादशाइसे लड़नमें च्समर्थ दो फर 
प्राटक थद कर बैठा रह्दा। फ़रदाने भादके सुलतानके साथ घमासान युद्ध क्या और उसझछा 
सर फाट पर यादशाहके पास भेवा । फ़दसाऊा यदां नाम हुआ और यादराहन उसे मनसव 
दे कर सम्मानित झिया। यादशाहसे जय पत्र ले फर फ्तहयां स्थदेश कौटा भौर मुख पूर्यंक रहने 
छगा। 

मारनौजसे भसनने कदृक्तापा हि मेयातों खोग मिल बर यग़ापता फरने पर उच्च हैं। 
तुम स्पय आाधो, या सेना भेत्रो । फतद्ृप्ांने झपनी सेना भों मिसन मेवातियोंकों डोसीडी 





२ पाहपुर परिचयानुसार स०१४७७ से १५०३ तक २६ यष राज्य ड्िया | 
२ फाएपुर परिषयमें मुशम्मद्ांडे सूझा डाटटी सनाएसे बसानेसा उस्सेय है पर मूलव यह 
शइर १४रों रादीड़े पशलेडा बसा ऐ। 


१० क्यामखां रासा - भूमिका 


तरफ भगा दिया। इधर इख्तारख़ांने सामनेसे ग्राक्रमण फ्रिया । दोनों श्रोरसे मार पढनेसे मेवाती 
लोग निर्बल हो कर हार गए । विजयी फतदखान लोट कर फतद्देपुर आया । 


फतहखांने अपनी वीरतासे बढी प्रसिद्धि पाई । कॉधचल श्रार रिणमल, राणा साँगा, श्रजा 
साँखला आदिके साथ रणक्षेत्रम उसकी सेनाने शन्न-दलका संहार कर विजय प्राप्तकी थी । फतहसांके 
यहाँ चीर बहुयुन तो पेसा था कि सिर कट जाने पर भी युद्ध करता रहा। ( इसकी क॒त्न व 
कुआ अब तक सोजूद है ) । 


सुसकीर्खा नामक किर्रानी पठान फतदखां चौहानसे युद्ध करनेके लिए. आया और सरसेके 
पास दोनोंको मुठभेड हुईं। फतहखाने मुसकीर्सां क़िर्रनीकों मार कर विजय प्राप्त की । फिर 
आंबेर पर चढ़ाई करके वहांके भोमियोंफों भगा कर आंबेरकों लूट लिया | भिचानीफो घेर कर ज़ाद्द 
जावलोंसे युद्ध किया और उन्हे हराया | भिवानीफो छूट कर बहुतोकों बदी बना कर लाया । 

राव जोधाने सोचा कि यदि फतहखांसे संबन्च हो जाय तो उधरफा खटका मिद जाय, 
इस लिए उसने नारियल भेजा । कॉधलने बहुग्रुनफों मारा था, इस वेरसे फतहखांने नारियल लेना 
अस्वीकार कर दिया | सहमदखांफा बेटा समसखां उस समय मरंझणमें था 'उसके पास भी नारियल 


भेजा गया उसने कहा, चहां व्याहने कोन जाय १ यहीं डोला भेज दो । जोधाने टोला भेजा। मीरां- 
जीने जो भविष्यवाणी की थी वह सफल हुईं । 


बादशाह वहलोलखां लोदीने फतहखांकों बुला कर अपने पास रकक्‍्खा। परस्पर बडी प्रीति 
थी । एक दिन बादशाहने कहा कि अपने-आपसमें अदुल-वदुलका विवाह संबंध करों जिससे पार- 
स्परिक प्रीति बढ । फतहखांने कहा श्रव मेरे तो कोई पुत्री अविवाहित नहीं है। बादशाहने इसे 
घुरा माना । तब फतहसां रुष्ट हो कर फतहपुर आ गया ओर फिर दिल्ली नहीं गया। बादश्ञाहने 
समसखां चोहानके पास अदुल-वबदल संबंधके लिए कहलाया । उसने प्रसन्न हो कर शाहजादी अपने 

३-१ रे 

पुत्रकी ब्याहीं ओर अपनी वहिन वादशाहफों दी । फतहखां आजीवन हिल्लीपतिको सलाम करने 
न गया फतहखांकी ” झत्युके बाद उसका ज्यरेषठ पुत्र जलालखां फतहपुरका स्वामी हुआ। 


दीवान जलालखांके दुस पुत्र थे -- दोलतखां, अहमदुखां, नूरखां, फरीद्खां, निजामखने 
पहाडख्खाँ, दाऊदखां, लाडखां, अखन, और महसदशाह | 


जलालखांने* पिताके बनाए हुए कोटकों बढाया और जबरदस्त पोल ( दरवाजा ) बनाई । 
जलालखां बड़ा शूर-वीर था । वद्द भी पिताकी तरह दिल्लीपतिके कदमोमें सलाम करने नहीं जाता 
था। नागोरके खानका माल लूट-रूटकर जलालखां उसे तंग करने लगा । उसने रुष्ट हो कर जलालखांके 





१, फतहपुर परिचयमे इनका राज्य सं० १५०५ से १३५१ लिखा हे | मृत्यु १५३ १मे हुई थी । 
२. फतहपुर परिचयमें इनका राज्य सं० १५३१ से १४४६ तक लिखा है | 


रासाक़ा ऐतिहासिक कथा - सार २१ 


ऊपर आक्रमण करनेके लिये अगणित सैन्य एकन किया और बीडा फेर। । मुगल चौपानसाने यीहो 
उठाया और जगोर कत्रायलके पास दुलग्रल साहित आ पहुँचा । जलालसा भी तेयार हो कर युद्धमें 
उठरा । उसने शयुरे छुक्फे छुडा लिए । चौपानसाको पक्ड कर उसके निदब पर दाग लगाया और 
उसके हाथी, घोड़े, इत्यादि छूट कर छोड दिया। फिर जलालखान छोपोरी पर चढ़ाई की और विजय 
प्राप्त कर आपेरको ज्ञा थैरा । वहाके भौमिए बडी बोरतासे लढ़े । मिल कर उन्होंने जलालसाके 
हाथीको आ घेरा। साथी लोग सब छटमें लगे थे, तो भी अकले दोवान जलालखाने याणोसे 
श़म्रुद्लको भगा लिया । 

चौहान समसखाके भर जाने पर उसका पुत्र ओर बादशाह बहलोल लोदीका जमाई, 
फतहसा उत्तराधिकारी हुआ। अपने अभिमानम मस्त दो कर अपने भाई मुवारक्शाह भौर विमाताको 
बंटधारा न दे कर मकएणऊी समस्त धाय वह स्वय खाने लग । मुवारक्साहने अपने नाना राय जोधाके 
पास जा कर शिकायत की | राव जोधाने कद्दा ऊि तुम्हारे मामा बीका और बीदा तुम्हारे निकट 
है, उनसे कद्दो | मुवारकशाद् मामाऊे पास आया, फितु बद्चासे निराश हो कर लौटा, और फतहपुरमें 
चलालखाक पास आया । मुबारक्शाहको उसने श्राश्वासन देते हुए कद्दा कि मुझे बादशादका कोइ 
जौफ नहीं, मरे पिता भी उससे नहीं डरे तो डर कर क्‍यों कर छू. ! जलालखाने सप्तैन्य म्गूमण. पर 
चढ़ाई की । फतहसाऊी सेना भाग गदद, तव उसने मुवारकशाहकों मूकणक्ा राज्य दिया । फतहखा 
मर गया । सहमदुख़ाफो राज्य न मिला । मुवारक्शाह ही राज्यका मालिक रद्दा 


जलालसा लोहागर जा कर रहने लगा । बद्दा पद्ादकी श्रोट प्रहण कर नागौरी सानकौ तग 
किया करता था| इधर फ्तद्॒धुरकों सूना सुन कर उसके लिए योदाका मन ललचाया और पह्द 
सदलयल नरदरमें दिलायरफासे जा मिला। दुस दवार रुपया भौर एक बेटी दनकी यात कर 
पटानको भी ससन्‍्य प्तहपुर ले थाया । लोहागरमं जलालपाफों सथर मिलो तो उसने तुरत अपने 
पुप्त दौलतसांको भेजा । उसने फतदपुरके गदमें प्रवेश कर अपनी 'वय पताऊा फहराई । यीदा और 
दिलापरसा स्याकुल द्वो कर लौद गए। 


जलालसाक मरने पर उसऊा पुत्र दौलतखा उत्तराधिफारी हुआ | उसके तीन पुत्र थे -- 
माहरपां, होगा, और यानिदसा। दीवान दौलतणा चौहान महान्‌ तेवस्गा और जयरदस्त 
घीर था, उसकी ऐसी धाऊ जमी हुई थी कि शत्रु लोग भयस मुंद छिपरात फिरत थे । बद्द अनातिक 
खाए फराइका भो फौदक समान ग्रिनता था। किसां्रो अपनी अगुल मात्र भूमि भी नहीं दुता 
और न किप्तोडी लेता था। सात सुलतात भी यदि उसऊ प्रतिस्पर्दी हों तो मी यह सप्राममें पीठ 
नहीं दिसाता था। उसमें वचनसिद्धिडी मी विशेषता थी 


राव थीका दापीस अएसल लौटा था, अत लूणमरनने सदलयल सैयार हो कर पाटौपैमें 
डेरा किया, थौर पत्र दं कर प्रधानफों दौलतसांके पास भेत्ा । पत्रमें लिया था कि-- दौल्लदर्सा, यदि 
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भला घाहते हो तो शीघ्र हमसे श्रा कर मिलो, था सहायता भेजो | दीौलतखांने कद हो कर चिट्टी पर 
पेशाब किया ओर दूतके प्रंचलमें रेती बाबर कर कहा ऊफ्रि नुम्हारा स्वामी यद्दि चढ़ कर न आया तो 


उसके सिर पर धूल हैँ । प्रधानोंकों धक्के दे कर उसने निकाल दिया । प्रधानोंके जाने पर लोगोंडो 
चिंतातुर देख कर दोलतखांने भविष्यवाणी की कि लणकरन जीवित नहीं बचेगा । 


प्रधान भ्रपमानित हो कर राव रूणऊरनक पास गए । वृत्तांत सुन कर उसने क्रुढ् हो कर कहा 
कि पहले दोसी जीत कर फिर ञआराते समय दौलतखांकी सबर लेंगे। राव अपार सैन्य शक्तिके साथ 
ठोसी गए परंतु वहां तुरकमानकी मददसे पठान लोग खूब लडे, और ल्शकफरनकफों मार कर उसके 
साथियोंकों छूट लिया | दोलतखांका वचन सत्य हुआ | 

एक बार काठुलसे दिल्‍ली देखनेफ लिए बाबर कलंदरके वेपमें चाघको साथ ले कर चला । 
मार्गमें फतहपुर ठहर कर दीवान दोलतखांसे मिल, कर याघके लिए एक गाय मेंगा देनेको कहां। 
दीवानने तुरंत गाय मँगाई और कहा कि में देखता हैँ कि बाघ केसे गायकों मारता है ? जब याघ 
गायके समक्ष आया ठो दौलतखाने सिदनाद कर बावको फटकारा । वद्द उस गायको खानेको असमर्थ 
हो कर स्तंसितकी भाँति खढा रहा । सत्य सुभद पुरुपोके वचनका सिंह भी उल्लंवन नहीं कर 
सकते । गजेंद्रका मद भी उनके सामने सूख जाता है। फिर चावरने अलवरम मेवाती दसनखांके 
कटकको और दिल्‍लीपति बादशाह सिकंदरशाहकों विस्मित हो कर देखा । 


जय बाबर हिंदुस्तान देख कर काबुल लौढा तो लोगोंने इधरकी वातें पूद्ठी । उसने कहा-- 
सारे हिंदमें तीन आदमी देखे-- सिकद्रशाह, हसनखां और दौलतसखां । इस प्रकार बावरने दीवान 
दौलतखांकी वडी प्रशंसा की । 

एक वार दोलतखांने सुना कि गौर निरवाण व नागौरके गावोंफों छूट कर जा रहे हैं उसने 
सैन्य जा कर उन्हें घेर लिया और उन्हें हरा कर लूटका सारा माल छीन लिया। एक दिन दौलतखां 
शिकार खेलने चला । बाज, कुही, वहरी आदि बहुतसे उसके साथ थे। उसने यहरीको कुंजके लिए 
छोडा । वह थआकाशमें ऊँची उड गई, फिर अ्रच्श्य हो गई | दीवानजी उसको छोड कर चले आए । 
चहरी उडती-उड़ती हिसार जा पहुँची, वहां मीरने पकड कर सिकंदरकों सॉपा | दौलतखां यह ज्ञात 
कर ससैन्‍्य हिसार पहुँचा । हिसारका सिकदार सुहब्बतखां साराखानी पठान सेना-सहित लडनेको 
आया। नासौमें दोनों सेनाएं मिलीं | दूरसे दीवान दौलतखोंका मुंह उतर गया। मुहृब्बतखां भय- 
भीत हो भागा । दोलतखांने विजयके नगाडे बजाए । 


दौलतखां अपने सिद्धांवोंका पक्का था। स्वग्रोन्नीय पर घाव न करना, परमात्माकों एक 
सानना, न्याय-मार्ग पर निश्चल रहना चाहे लाखों विरोधी हों, न्‍्यायके समय निष्पक्ष रहना, आदि 
उसके विचार मैँजे हुए थे। वादद्ाह वहलोल लोदीक मरने पर सिकंदर उत्तराधिकारी हुआ, पर 
दौलतखां उसके दरवारमें भी न गया । 

झुवारक साहके बढ़े पुत्र कमालखांको सूँकण॒का राज्य मिला और दूसरे पुत्र साहबखांको 
नौहाका । वह जब तक जिया भाईके अधीन रहा। कमालखांका पुत्र भीखनखां मूझणका स्वामी 


रंसाका ऐतिहासिक कथा - सार श्३्‌ 


हुआ और साहबसाका पुत्र मुह्दबतखा उसे प्रतिदिन सलाम करता था। एक यार परस्पर चित्त- 
कालुष्य दो जानेसे मुहृब्बचखा नौहा छोड कर दौलतसाके पास फतहपुर चला गया | उसने दौलत 

खाके पौत फदनसाऊों पुजी दी और उसकी सेवा करने लगा | मुहृब्वतखाक निवेदन करने पर दौलत 

खाने कद्दा-नोहा तुम्दारा है, तुम वहा जाकर रहो । तुम्दें कौन निकालने वाला है ? यदि भीखनखां 
छुछु गढबड़ करे तो मुझे सबर देना । 


मुहच्चतसा नौहा जा कर रहने लगा। भीखनखा तत्काल सेना ले कर चढ़ आया । मुदृब्यतसाके 
फतहपुर कहलाने पर दौलतसाका बडा पुत्र नाहरस़ा भी सहायताथ आ पहुँचा । आमूसरके ताल 
पर घमासान युद्ध होने लगा | नाहरखाको देखते ही भीसनसा युद्ध क्षत् छोड़ कर भाग गया। 
माहरखा जीत कर घर आया | पिताने प्यारसे गले लगा लिया। दौलतखाके मरने पर उसऊा पत्र 
नाहरखा फतहपुरकी राजगद्दी पर बेठा। 


दीवान नाइरखांके' तीन पुत्र थे -- फदनखा,* बदादुरखा, और दिलावरखा । नाहरखा बढ़ा 
घोर और विलास प्रिय भी था। घरमें धन बहुत था, उसने बहुत सी पातरिया रस ली और नाच 
गानका 'अखाडा रात दिन जमा रहता था। आस पासके भोमिए जमीदार भय साते थे। बीकानेर के 
राव लृणकरनक मरने पर पूर्ण निश्चयालुसार वजीरोंने प्रेम सबध स्थापित करनेके लिए शाज 
कन्या दी | दिवलोपति सिकद्रके मरने पर इजआहोम बादशाह हुआ । उसे सार कर बाबर और फिर 
उसका पुत्र हुमायू बादशाह हुआ । नाहरखाक ससय शेरशाह दिटलीफा बादशाह था। वह नाहर 
खाको यहुत मानता था और उसे माम्ा कह कर पुकारता था। उसमे हुक्म दिया कि फ़तदपुरकी 
पेशकश घर बैठे मज़ेसे खाझो। 


नाहरसाने स० $५९३ भाद्व सुदी ८ सोमवारके दिन फ़तहपुरमें एक सुंदर श्रद्वितीय 
महल बनवाया । 


एक थार चित्तोड़के राणाने नागौरऊ ख़ान पर चढ़ाईकी | पूर्वकी भीतिक कारण नागौरीके 
आमगजशणसे नाहरगखा सहायता चला । राठौड़ व कछुवाद्दे उसे ढिल्लींपतिसे भी अ्रधिर मानते थे 
राव गागा, जैतसी, सूजा और पृथ्वीराज आदि सब सैन्य श्रा मिले । जय नाहरखसाने सुना क्रि 
नागौरसे १९ कोस पर राणा ठहरा हुआ हद और स्गान नागौरसे निकल कर लबनेझों नहीं जाता है, 
तो वह नागौरमें म जा कर तीन कौस श्रौर आगे गया | नागौरीखाझे घलाने पर नाहरखाने कह्दा, 
“राणा निकट ठहरा हुआ दै। तुम कोटकी ओोटमें क्‍यों छिपे हो ? में अय आगे निकेल आया, 
त्लौट नहीं सकता। सुम्दी झा कर मिलो। ' नागौरोज़ा भो नाहरखाफी घाऊू सुन कर राणा उलदे पैर 
चक्षा। नाहरसा भी उसी सागसे सयके साथ पीछे पीछे गया। राणाके पहाद़ोंमें प्रवेश करने पर 





१ राज्यकाल स० १५४६ से १५७० 
२ राज्यकाल सु० १५४७० से श६१२ 
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सेना लौट चली श्रौर उसने सारे गॉँवोंको लूट लिया । जगमाल पँचारने कहलाया क्रि राणाने 
्ध ९९ शी. 

मुझे अजमेर दिया था; उसके सब गांव तुम लोगोने छूट लिए । यद्रि सच्चे राजपूत हो तो श्रहदर 

दो प्रहरके लिए ठहर जायो | में आता हूं । यह ख़ुन कर बीकानेर, सूजा अमरसर, ओर अविर 

वाले आवेर चले गए। किन्तु नाहरखाने कहा-- ठुम बेवटक आशो। यह कद कर नाहरखाँ सकराणेक 

तालमें प्रतीक्षा करने लगा । अ्रजमेरफा फौजदार जगमाल पंचार राणाऊी सेना ले कर शञाया। 

दोनोंमें पररुपर घमासान युद्ध होने लगा । श्रन्तमें पंवार भागा श्र चौहान नाहरसांफी जीत हुई | 


नाहरखाक मरने पर उसका पुत्र फदनखा फ़तहपुरफा स्थामी हुआ उसफऊे तीन पुत्र थे-ताजखां, 
पिरोजखां, दरियाखां । दिरलीमें जब पठान सलेमसाह बादशाह हुआ तो उसने फदनखांका 
बढा सत्फार क्रिया | मुहब्बतखांका पुत्र सिदरखां फदनखांफ पास सठा था । बादशाहने फदनखांकी 
यढी प्रशंसा की और कद्दा कि सब ( क्यरामखानी ) भाइयोंमें सिरमोर है । हुमायूंने भी यादशादह 
हो कर फदनखांकों अच्छा शआ्रादर-मान दिया। 


दिललीपति श्रकवर भी फदनखांसे प्रेम रखता था। चीरबवलक पूछने पर बादशाहने कहा कि 
आर तो सब मेरी कृपासे बने हैं, इन्हें करतारने बडा बनाया है । राजपूर्तोंक्ी जातिर्म ३॥ कुल हैं- 
प्रथम चौहान, द्वितीय तेवर भर तीसरे पेंचार, आधेमें शेष सब हैँ । वाजित्रोंमें जेसे निसान बढ़ा 
है वैसे ही गात्रोंमे चौहान बड़ा है। फदनखांने बादशाह अक्वरकों अपनी बेटी दी; इससे पारस्प- 
रिक प्रेममें विशेष वृद्धि हुई | वादशाहकों सोमियोंका (हिन्दू जमींदारोंका) विश्वास नहीं था । उसने 
कहा हिन्दू बदलते देर नही लगाते, अतः तुम इनकी जमानत दो तो में मनसब दूँ । फदनखांने 
सबकी जमानत दो और वादशाहने उन्हें मससबदार कर दिया । फदनखांने राय सालकों दरवारी 
बना कर सनसब दिलाया । 


बीदावत लोग इधरक गांबोंम आरा कर चोरी लूट कर जाते थे। यह दीवान फदनखांफों बुरा 
कप कं | वीक. लय हा कद 4 
लगा और उसने सेनाक साथ बीदावतोंके प्रदेशमें भ्रवेश किया और छापर द्रौणपुरमे बीदावर्तोकों हरा- 
कर चोरीकों शपथ दिला दो । इसऊ बाद फदनखाने छापोरी और पूछ्नपर हमला क्रिया, निरवानोंको 
हरा कर उनके गांबोंको जला दिया | उसने बहादुरखांकी सहायता करके मूरूण दिलाया। 


फदनखांके पश्चात्‌ उसका बडा पुत्र ताजखां* फतहपुरका स्वामी हुआ । उसके ४ पुत्र थे- 
महमदुखां,* महमूदलां, शेरखां जमालखां जलालखां, सुजफ्फरखां, हैवतरखां और हबीबखां । ताजखां 
रूपमें अत्यंत सुंदर था, देश-विदेशमे उसका सॉंदर्य प्रसिद्ध था । उजियारें (?) के दौलतखां पठानने 
प्रशंसा सुन कर दीवान ताजखांका चित्र बनवा कर मंगाया भ्ौर उसे देख कर अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ । 
23 आर कमल ट मम कह अली 
१. राज्यकाल सं० १६०२ से १६०६। 
२. राज्यकाल सं० १६०९ से १६२७। 
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सावसा अलवरसे सदुलयल चढ़ा । उसने सारा शोर परकक्‍्रीशे नष्ट कया ! लखान 
गढ़झो छा । मलिक ताजके यहा लुटमार कर रेवाढीका थाना नष्ट कर दिया | दीवान ताजसाऊ बड़े 
पुत्र मुहम्भदुसावे तीन पुत्र ये- श्रलफखा, इब्राहोमखा और सरमस्तस़ा | मुहम्मद्खाने क्योर और 
चैराटको द्रितय फ्रिया। माठनके ५न कृपावत राठौर कुमकरनकों उसने रणक्षेत्से सगाया | 


तानखाका विद्यमाततामें ही मुदृम्मद्खाकी झत्यु हो गई । पुत्र वियोगसे पिताकों भ्रत्यतत 
दुख हुआ परतु स्तन करनेसे आसूके सिवा क्या हाथ आ सकता था, अत पशपने पोज अलफखाके 
मस्तक पर हाथ रक्झा श्र उसे शाही दरवारमें ले गया। बादशाह जलालुद्दीनसे ( अकबरसे ) 
सानखाने निवेदन फिया कि मरे घरमें यह बड़ा है, इसे आप सम्मान नें । बादशाहने श्रलफखामों 
बढ़ा प्यार किया । जब तऊ ताजवा जीपित रदे, अलफखाको क्षण भरके लिए भी अपनेसे अलग 
नहीं स्या। उसके मरने पर श्रलफ्खा उत्तराधिकारी हुआ। वादशाहन उसे टीका 6 कर फ्रतहप्रका 
स्वामी चनाया और उसे हाथी, धोढ़ा सिरोपाव दिए । श्रलफ्खाने शाही परमान ले कर क्रतहपर 
भेवा, कछुपाहै गोपालके पुत्र स्यामदासके न सावन पर सिकदार शेरखाने उसे निकाल दिया। 
हीयान अलफखाको फ़तहपुर मिला भर वह नयाय कदलाने लगा । नवाव अलफ़खाक पांच पत्र 
थ- दौलतखा,* न्‍्यामतखा, सरोफसा, जरीफ भौर फकीरखा । 


मुमणके स्वामी यहाटुरसाके मरने पर उसका बढ़ा पुत्र समसध्ा उत्तराधिकारी हुआ, रिंतु 
दूसरे भाई उसे नहीं मानते थे श्रौर उसे सतत दु ख़ दिया करते थे । अलफसा उसे बादशाहके पास 
ले गया और वादशाहके द्वारा मनसवका सम्मान दिलाया। यही रीति चलती है कि फ्तेहपुर वाले 
जिसे बढ़ा करें वहां मूमणुम बड़ा होता है। 


थाटशाह अश्रकवरने पहादमें युद्ध करनेके लिए जगतसिंद ओर रीबान अल्लफ्साकों सेना 
सहित भेचा | धमेहरीमें जा कर द्वन लोगोंको पराजित कर उनके गायोंको नष्ट किया। राचा 
तिलोस्च-द भयभीत हो कर शरणमें थ्रा गया। दीवानजीन उस बादझाहक कदमोंमें हाजिर किया। 


सलीमने जब राणा पर चढ़ाई की तो उसने बादशाद्व 'थक्यरस कद्द कर अ्रलफ्ख्राकों भी 
साथम ले लिया | भैवाइमें शा कर शाहजादने प्रिशाल सेनायो विभाजित कर सादद़ीझा थाना 
झअतठफ्खाके तजिम्मे क्षमाया । उसने राणा थमरसिंहके थाने पर थ्राप्मण पर दुखफो भार मगाया 
और खूटफा यहुत सा माल हाथमें किया | राणा यहुत सष्ट हुआ परन्तु यह भी साददी आनमें 
अमसमथ रहा । उठालेमें ससससा था| उसे भा राणाझों खूय छकाया। जय शाहलतादेने सुना तो 
उसने अलफरणा और समसर्ग्य दोनों चौद्दान घोरोंकी यद्गे प्रशसा की । 





१ रायकाल स० १६२७ पर यद चिंतनीय है। पेड़ीके अनुसार इनका जम शश६२१ म 
हुआ था । 


२६ क्यामखां रासा-भूमिका 


बादशाह अकबरके मरने पर शाहजादा सलीम जहाँगीरकी उपाधि धारण कर राजगहीपर 
बैठा । उसने दीवान अलफखांका बडा सम्मान किया और उसके नाम फतहपुरफा लाल मुहरका 
पट्टा कर दिया । राय सनोहरने अलफख्खांकों मेवात देशमे भेजा । वहां सेव लोग इनकी बढो सेवा 
करते और भेटों द्वारा #वव्यकी भी उन्हें अच्छी प्राष्चि हुई 


वीकानेरके राजा दुलपतसिदने अगणित सेना एकत्र कर वादशाहके विरुद्ध हों कर सुट-सार 
शुरू कर दी । वद सरसासे गया और ज्यावदीनकों हटा कर उसने श्ञाहीं खजाना लूट लिया। 
वादक्षाहकों ज्ञात हुआ तो वह बडा कद हुआ और शेख कबीर व अलफलांकों वीस उमरावोके 
साथ विशाल सेना दे कर सरसा भेजा । दलपतसिंह वहांसे अन्यन्न चला गया। एक दिन पानीके 
लिए परस्पर युद्धू छिड गया । एक ओर २१ उमराव थे और दूसरी ओर अकेला अंलफखां । 
घमासान युद्ध हुआ, बहुतसे सुभटोंके मारे जाने पर स्वयं शेख कबीरने बीच-विचाव किया । उसने 
दीवान अलफखांकी बढ़ी प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित किया। युद्ध वन्द॒ कर दोनो दल 
परस्पर मिल गए ओर दलपततिसिहको जीतनेके लिए भाद्ध पर चढाई की | वह बीऊानेरक बहु तसे 
सरदारोंके साथ था। शाही सेनाक सामने दलपतिसिंहने लडनेम असमथ हो कर जलालखां द्वारा 
दीवान अलफखांसे कहलाया कि तुम मेरे बडे भाई हो। शाही सेनाकों रोकों। हमारे पूर्व 
लूंण॒करन, प्रतापस्ी, जोधा, मालदेव आदिकी प्रीतिका प्रतिपालन करो । अलफखांने तत्काल युद्ध 
बंद कर प्रेमपूर्वक बादुशाहक पास भेज कर दुलपतिसिहकों बचा लिया । द््लीपतिने शेख कत्रीरकों 
बुला लिया, उसके स्थान पर झुवारंक आया । 


दीवान अलफखा और पठानने मिल कर सिवानी पर चढाई की । वहां जाटू जावलोने पेर 

० कु 88०. तुरन गठई रे 

थाम कर युद्ध किया | फिर गठईमें जा कर गोली चलाने लगे। दढीवानक दलने तुरन्त गठईकों 
तोड़ कर जाहुओंको हरा दिया और गॉंवोको लूट कर ख्याति प्राप्त की । 


बादशाहने अलफखांको सेवात देश पर चढाई करनेकी आज्ञा दी और हाथी, घोडा, सिरो- 
पाव दे कर सनसव बढाया। दीवानजी ससेन्‍य मेवात देशकी ओर चले । सर्वप्रथम सारा विजय कर 
अलफखाने कारहंडमें डरे किये | वहां भी सेवातियोंकों सार कर घनहटा गए। सेव लोगोने खूब 
बीरतासे लडढ कर आर दिए | इस विजयसे सारे पहाडमे अलफखांकी धाक जस गई । 


बादशाहने शाहजादे परवेज़क साथ दीवान अलफखाकों भी दक्षिण विजय करंनेके निमित्त 
भेजा । बरहानपर पहुँचने पर यद्धटकऊ लिए सब थाने-बोटे गये। अलफख्खांकों मलकापर मिला। 
शाहज्ञादा एडलाबाद ठहरा ओर सेनाको उसने आगे भेजा | खानखांना, लोदी खानजहान, अब्ठलला 
जख्मी, कछवाहा सानसिह, राठोर रायसिह आदिका अ्रगणित दल इस सेनासे था । अग्डह्लाने 
ख़ब चीरतासे लडाई की पर आख़िरमें उसके पैर उखड़ गए। वह वरहानपुर लौंट चला, लिखी 
अलफखाक सलकापुरक लिवाय सब थाने उखड गए | सब सरदारोंने दीवानकों चिट्ठी लिखी 
कि सव थाने उखड गए, तुम क्‍यों बैठ हो ? जैसा पंच करे वैसा करो इससे कोन-सी लाज है ? 


रासाफाएतिहासिक कथा-सार २७ 


नलफखाने उत्तर लिसा कि अपने पूर्पण चोंहान हमीर आ्रदिको इस तरह लजा कर मैं कैस आ 
सकता हू दकछ्षिणक प्रबल तलने उमड़ कर मलकापुर पर घढ़ाई कर दी, दीवानने घमासान युद्ध 
करके ददिणी दुलको भगा दिया । जय शाहजादने यद्द सुना तो अलफसाकी बडो प्रशसा की और 
भीलोंके थानेको विजय करनेक लिए मलकापुरसे भेजा। उसने भ्रविलध जालवापुर आदि सारे 
औैयासकों विजय कर भीलोंका परास्त कर लिया । फ्सि फतहपुर आकर वह वापस मेवास चला 
गया । बहाके लोग अलफसाक। निरन्तर सेवा करने लगे। दीवान स्वय दछ्षिणमें रहते थे, उनका 
बा पुत्र हीलतखा फतहपुरमें रहता था । बाटशाहने दीयानका सनसव बढ़ा कर उसे बढ़ा 
उमराब बनाया ॥ 


बीदावत सरदार चोरी करता था। उसके न मानने पर फ्तहपुरस दु।लतग्वाने चढ़ाई करके 
डसे परास्त किया भौर उसके गाँवकों जला तिया । पठोधी और रसूलपुरके फ्छवाद्द भी चोरी और 
लूटका धधा करते थे, व राहगांरोंकों सार देत थे । जय बादशाहके ठरबारमें इसकी पुफार की गई 
तो बादशाहने महावतलासे सलाह ली । उसने कहा - कछुवाहोंको दौलतसा धूलमें मिला दुंगा। 
यादशाहने दत्काल फरमान भेज कर दौलठखाको बुलाया | दौलतखा अजमेरमें ग्रा कर बादशाद्द 
जहागीरसे मिला | घादशाहने हुवम दिया -“सूजाबत चोर है उसन सगरसे पदी छीन ली है, 
सदि सुममें शक्ति हो तो उसे निकाल कर पटी अपनी जागीरम॑ मिला लो।” दौलतखाने सुरन्त 
शाही आषणा स्वीकार की । धादशाहने उस पिरोपाव दे कर सम्मानित क्या और दोनों पटी 
दीवानके मनसबमे लिख दी ।” 


दौद्धतखाने बादशाहसे रुएसत पा कर क्दुवाददोसे कहलाया कि हमारी पटी अग्रिल्षण छोड 
दो, श्रन्‍्यथा युदुके लिए तैयार हो जाओ । क्छुवाहोंने कहा - “रायासद और राणा सगर भो हमें 
नहीं निकाल सके । उन्होंने भी जागोर छोड़ दी। तम कौन उनस बढ़ कर भा गए। खुशरो, 
तरतीवखा और अदिया झोंख भी हमारे सामने नहीं रुके, तुम किस पेरमें दो।” यह सुन पर 
दौलतखाने तुरात धावा बोल दिया। कछवाददे भाग गए । माधव, नरहर थौर नरहरपाने दौलतझ्षाके 
आगे ग्रोददकी गति पक्ढ़ी । गिरधरके पुत्र गोदु लने श्रा कर हुद्दार क्या । 


दौलतणान नरहरदासकों पटीस निकाल दिया, यह सकुटुम्य लोहारू जा कर रहने लगा। 
माधव भादौवासीमें रद्द कर चोरा करने लगा | माधव विरुद्ध लोगोंकी पुकार होने पर दौलतजान 
उसे भादौवासां छोड़ दुनेसो क्द्क्लाया। उसके न मानने पर दौसतखाने माधव पर जो सेखावतोंके 
दलसे गर्विप्ठ था, थाक्रमण क्या । वह लड़नमें असमथ धो माग गया। दौलवखान उसका छूटा 
हुआ क्वय और सामान उसके पास उदारता पूथक भेज दिया। 


दिल्लीपतिने अलफुलाको नरहरकी जागीर दी | उस पर अधिकार करनेके लिए दौलसखांन 
सदलयल चढ़ाई फी । नाहरसाने यूथ सेना सैयार की पर आसिर दौद्दानोंस न लद़ सका और 
शरण स्वीफार करके दौलठस्पांके बढ़े पुत्र नाहरखाको अपनो बेटी दी। यादशाहके दरयारमें 
अल्फ्सांका यहुत सम्मान था। यादत्ाहने उदयपुर यारवाकोी ज्ञागार भी इस इनायत की । गिर 


र्८ क्यामखां रासा-भूमिका 


घरने अलफखांक़ो जागीर न छोडनेके लिय्रे संदश भेजा और दौोलतखांने लिखा कि यदि सीधे तौरसे 
नहीं निकलोगे, तो मे लड कर भगा दूगा। तब उसने लिखा कि मेरे पेर पातालमे हे; ऐसा कौन 
योद्धा है जो मुके निकाल सफ्रे । दौलतखाने तुरन्त ससैन्य चढ़ाई कर दी अलफखां भाग गया श्रौर 
खीरौरमें न रह सकने पर खोहमे मारा सारा फिरने लगा ) दोलतखौने विजय-दुन्दभी बजाते हुए उद- 
यपुरमें प्रवेश क्रिया । उसझी घाक चारो ओर जम गई, खंडेला और रेवासेमे भी गवलब॒ली सच गई । 


अलफख़ांफो बादशाहने दक्षिणसे छुला कर तीसरी बार मेचात्तकी फोजदारी दे कर भेजा । 
दीवानने दौलतखांकों साथ ले कर बाकी, खेरी, चौरटी, मेवास आदिको तहस-नहस कर डाला | 
» बहुतसे भोमिए लड मरे । क्रितनोने युद्ध बन्द करके अपनी पुत्रियां दी । मेबरात फतह करनेके बाद 
अलफखांको बादशाहने तुरन्त दक्षिण भेज दिया । 


कॉंगढ़ा पर चढाई करनेके लिए. बादशाहने दीवान अलफखांको दक्षिणसें घछुलाया और 
राजा विक्रमाजीतकों साथ दे कर विदा किया । राजा सूरजमल नूरपुरसे था, शाही सेनाके साथ युद्धमे 
भाग गया । राजा विक्रमाजीत और दीवान अलफर्खाने न्रपुर पर कब्जा कर लिया और वहीं डेरा 
जमा दिया। दीवान अलफखां नूरपुरमे रहा और राजा बविक्रमाजोतने नगरफ़ोट पर चढाई करनेके 
लिए कूच फ़ियरा । जब सरजमलने सुना फ्ि राजा नगरकोट पर गया तो उसने नूर॒पुर पर सदलबल 
चढ़ाईं कर उसे वापिस लेनेकी ठानी, परन्तु दोवानजोसे लडनेमे असमर्थ हो कर कछ भी घात न 
कर सका । 


राजा विक्रमाजीत कॉगडे गया । वहां बेरीसे बात कर असफल-सा होकर लौटा ओर दीवान- 
जीको काहलूर पर चढाई करनेको कहा । तत्काल अलफखांने कृच कर ग्वालियरमे डरा क्रिया वो 
कहलूरिया दीवानजीके आनेकी बात खुनते ही पेशकश सहित हाजिर हुआ। अलफ्लाने उसे 
विक्रमाजीत राजाके पास भेज दिया । राजा जब बढ-बढ कर वात करने लगा तो वादशाहने लिखा 
कि कोंगडा जैसे हो अ्रधिक्रारसें लाओं | 


शाही सेनाने नगरकोंटके चारों तरफ घेरा डाल दिया और गढ तोड कर अधिकार कर 
लिया । दूसरोंके वहां रहना अस्वीकार करने पर राजा विक्रमाजीत और दीवान अलफखांने सलाह 
करके दीवानजीको ही वहा रक्खा । वादशाहने अलफखांफा सनसब यदढा कर सत्क्ृत किया । 


बादशाह जहांगीर स्वयं कॉगडा देखनेके लिए आया। दीवान अलफखांसे मिल कर वह 
अति प्रसन्न हुआ और उसे सम्मानित कर काश्मीरकी ओर चला गया । जब ठटा वाल्लोने सिर 
उठाया तो बरादशाहने अलफखाकों बुला कर ठटा भेजा | उसने तुरंत चहा जा कर ठटा सर कर 
लिया । इधर दीवानजीके चले जानेसे कोंगडेके सब पहाडी एक हो कर सुगल सत्तनतके विरुद्ध हो 
गए । बादशाहने सादिकखाको ससेन्‍्य भेजा, परन्तु उसके अलफल होने पर शाही फरमान द्वारा 
दीवान अलफखा कॉगडे आया । अलफखाके आते ही सब पहाडी डसे जुह्ार करने आए । 
सादिकखां दीवानके प्रभावसे बडा चमत्कृत हुआ । 


रासाऊा ऐतिहासिक कथा-पार श्ह 


काउुलके भोमियकि बगाउत करन पर शाह जहाँगीर स्वय लाहौर आ्राया और उसने काउल 
मेवसक लिए कॉंगढास अल्फर्साकरो चुलाया । इसी समय लगा जगलरी पुफार आइ छि हुढो 
और यद्द लागोंने मुर ऊतद़ कर दिया हद । बादशाद सोच रहा था कि लखी जाठके भोमियोंडो 
गिरफ़्तार कर लाहोर लानेके ढिए क्रिस मेवा चाय, तर श्रासफसाने टीवान ऋलफ़यारों मेवनकी 
राय दी । बाटसझाहन दीोपानरीकों सिरोपाव दे कर ससनन्‍्य लखो जगलर। ओर विदा कचरा । 


नीयान अलफग़ा लाहौरसे चल कर कसूर आया | भदी सनसूर उरसे भाग बर बादशाइके 
पास चला गया । दायानतीने श्सीरकी गठी पर ग्रावमण किया। परस्पर घमासान युद्ध हुथा। 
३०० मलुष्योंगों मार कर शेप सययो वादी बना लिया। आपएिरशो ज्ञात कर सोबारनतों ढोगरोंका 
तरफ मुद्दे । इनका आगमन सुन कर ढांगरे पदलद्दोसे भाग गए। दोयानती यद्ट गए, वहाँ बाल 
मी दायानजीफा सामना परनेमें असमर्थ रहे। फिर दायानपीने साई ढेरा जिया, प्रासपासके 
भोमिए सब आधीन दो गएु | वद्यस चिहुनी, देपालपुर गए । छुढी घहाटुरएने ध्यायर भेंट दी 
ओर श्रधीन हो गया । जो भोमिए ( पागीरदार ) भेंट ले फर आए थे, सबयो श्रलफपयान बाद एाह 
जहाँगारफ पास मेज दिया। बादशाह श्रस्यत भपम्तन्न हुआ । चिहुनी, ”पालपुर, सहमलीट, भरिंदा, 
पहन, आलमपुर, पिरोलपुर, भटनर, जमालाबाद, धिग, क्रूला, रहमतायाद, रहीमावाट, 'भादि 
लगी जगलके सरटारोंफों सर कर लिग्रा । मठा, समेत, जोहिए, हुटा, यह, नेपाल, गिरार्ट, दाग, 
परल, अरव भर घांला, सेढ़ा भादि सव पर दीवानने तियय हुन्दभी घजाई। 


फॉंगडाक पहाढ़ पर सरदारखा शासक था| उसडी रूध्युके याद पहाड़ी फिर धग़ावत बरन 
लग॑ | याटशाहने अलफ्गाका खुला कर उस चौथी यार पहाड़ फठद्व करमक लिए भेजा । दीगानजाक 
सदलयल पहुँचन पर पहाड़ी लोग सम्मुप्त न प्रा कर पहाडोंकी पग्रोट्म छिप रहे । दधाउजीने 
काहइटर, मदद, सिकद्राबों अपने प्रधोन घर लिया। उधर सिकदर झादक सिया कोइ भा छुर्क 
नहीं गया था । घौद्दयाय अलफ्पाके जात पर पहाढ़ी घर-बार छोड़ पर भागे फिरत थे ॥ उा सथा 
पिचार क्या कि दीवानस हम सय एक हो कर लक्षंय । पगतसिह पैटनिया, विसभर चअब्याल, 
भौनफा चद्रभान, जसवाल पत्‌ू, भोपत, शमूल, बूला, सूरतचन्ट, ठझर पल्याणा, श्यामचद, जगत 
माल, अतिया, राय कपूर झ्रत्कि सार कटदकने एयत्र होकर उगरौरेमें टेरा फिया । क्‍्यामग्ानी 
ओऔर पहाियोंमें परस्पर सूम घमासान युद्ध हुआ । पद्चल दिय जगतसिद्द रणक्षेत्रछ्े भाग गया। 
दीशान अलफरांकी रिजय हुई । दूसरे दिन फिर पद्दादा सना एजत्र दो रणक्षेत्रम आई । दीबान 
जीन उस हरा दिया, इसा प्रकार घीसरे दिए भो पहाड़ हार | चौथे दिन चोर भा यहुतस भोतमिए 
पद्दादी ”लमें द्यामिल धो फर लगे परस्तु उनरा ऐार हुई । पाँचय दित और छठे दित भी अ्जफ 
गगाकी भीत झोर पद्दाहियोंदा छार हुए । पैटानस सादयर्ग्यन घ्रल्पर्यापा पष्र छिया दि या छा त॒म 
झाफर सिखा या सना रेया। अक्षफसान देगा हि शबुदल्ष उमप्रा हुआ है। सुदस में फ्यों छीट कर 
अपत पमुक्षमें पछझ लगाऊँ ९ मरना पुझ दिन ६ द्वा। उसन अपत थाई देलगों रणा पर समसख 
लाही सना राप पूयक साद रुपावा पास भेन दो । 


चर सगतसिदन सुतरा कि अलपर्संर पास थापी सो समा है था बह निशान बताया ट्रुघा 


३० क्यामर्खा रासा-भूमिका 


सदल रणक्षेत्रमं आरा पहचा । ठीवानजीने भी अपने दलकी तीन अनी चनाहू । एक और रुूपचन्द 
दूसरी ओर बासों डठ्वाल आर मध्यम दीवान स्वयं र हाडियाने इन्ह चारा तरफसे घेर 
लिया । घमासान युद्ध हुआ | रुपचंद श्रौीर वासी हार कर भाग खडे हुए अलफणां सत्य और 
साहसके बल पर पर रोप कर युद्ध करने लगा। * दीवानजीके बढ़े-बढे बौर योद्धा इस लड़ाईमें काम 
आाए | एदल झोर कमाल क्यामखानी ओर जमाल, मुजाहद, भीखन, बहलोल, लाहू, पिरोजसां, 
दोला, अबू इस कंदर, मांख्फ, सरीफ, ऊदा, परता, चतुरभुज, जगा, सनोहरदास, काजू, दरठास, 
छोदराज, मोहत आदिने हजारों पहाडी वीरफ़ों घराशायी करके अ्रतर्म वचीरगति प्राप्त की। स्वय॑ 
दीवानजी और उनके चतुर नामक हाथीने अपने चौहान वशका पानी बंदी सफलतासे दिखाया | 
पहाड़ी लोग तंग था कर भागने लगे | दीवानने उन्हें सदेठते हुए पीछा करके ६३०० मनुष्याको 
मार डाला | जब पहाडियोंने देखा कि भागनेसे छुटफारा नहीं होगा, तो सब एकत्र हो कर युद्ध 
करने लगे | घमासान युद्ध करते हुए दीवान श्रलफखला शहीद हो गए । 


वि० सं, १६८६, हि० सन्‌ १०३७ रोजा तारीसक दिन दीवान अलफखां वीरगतिको प्राप्त 
हुए । दीवानजीकी दरगाह बडी चसत्कारी हे, वहुतसी करामातें प्रकट हैं। निर्धनको धन और 
निर्वंद्धिकों चुद्धि व मार्गआ्रष्टकों मांग देनेवाले ह। इस प्रकार अलफखा महा पीर प्रगटे । 


कवि जानने धि० स,. १६९१म पुराने कवित्तक अनुसार हस अन्थकी रचना की । अ्रव दींवान 
दौलतखांका विवरण लिखते हैं - 


दीवान अलफखांके पीर हो जाने पर उसका पुत्र दोलठ्खां उत्तराधिकारी हुआ । बादशाह 
जहांगीरने उसे सनसब दे कर कागढेका गढ सुपुर्द किया । वह भी कागडेमें रह कर पहाड़ी सरदारों 
द्वारा सेवा कराता हुआ शासन करने लगा। जहाँगीरकी रूत्यु हो जाने पर सब थाने उठ गये और 
अराजकता छा गई, कितु दीवान ढोलतठखां अपने स्थान पर अ्रविचल रहा । पहाढियोंने मिल कर 
गढठके चौतरफ घेरा डाल दिया, तब दीवानके दलने पहाडियंकीो मार भगाया और नगरकोंटको 
रक्षा की । 


शाहज़हाने दिल्‍लीक तख्त पर बेठते ही दौलतखाफों मनसव बढा कर सम्मानित किया | 
दोवानने १४ वर्ष कोगढेसम रह कर शासन किया; फिर काइुल और पेशावरमे जा कर रहा । सीमाके 
सब शासक दीवानसे मिल कर चलते थे । ढठौलतखांक तीन पुत्र थे--ताहरखां, मीरखां, और 
असदर्खा । 


दोलतखांका पत्र वाहरखां वादशाहसे मिलनेक लिए अकबराबाद गया । बादशाहने प्रसन्नतासे 
उसे मनलब दे कर बढा प्यार क्रिया। जब शाही दरबार गजसिहके पुत्र राठोर॒अमरसिंहने 
सुलावत्तखांको मारा तो बडा घमालान मच गया। वादशाहने हुक्म किया कि राठोड़ोंको मारो, 





#कवि जानने इस युडका वर्णुन बढ़े विस्तारके साथ किया है, ओर दीवान अलफखाकी वीरताकी 
बडी प्रशसा की है | 


शसाका ऐतिहासिक कथा-सार ३१ 


निसस भविष्यम कोई दरपारमें बेअदवों न करे | अमरसिद्ऊ जो सेवक आगरेमें थे वे सत्र सब 
बड़ मेरे, कोई भी न भागा। रावजीऊा कुटु व नागौरमें था । बहुतसे जोघायत पाममें थे अत उनके 
आरसके कारण नागौर लेनेफी क्रिसीने भी स्याकृति नहीं दी । आखिर वीर ताहरखाने नागौरके लिए 
थीढ़ा उठाया। बादशाहने नागौरका पद्ाा खिस कर दोलतसारफों काउलसे घुलानेके लिए. फरमान 
भेत्रा और मनसब भी हयौढ़ा कर दिया । 


एक दिन बादशाहने ताहररभसे* पूछा -कावुलस अपने पिताऊ आने पर नागौर जाथोगे 
या पहले ही जा कर राठौडोंकों निफ्ालांगे ? ताहरखाने कहा “आपका फरमान मस्तक पर है। में श्रमी 
जाकर नागौर दसल करता हैँ।” बाल्शाहन नागौर दे कर उसे बडा उसराव बनाया आर सिरोपाव 
दे विदा किया | ताहरखाके पुत्र सरदारसाको बादशाहने मनसब दे कर अपने पास रक्‍्सा । ताहरस्पाने 
स्वदेश लौट कर पड़ी भारा सेनाऊ़ साथ गागौरकी ओर प्रयाण किया । 


ताहरसाक नाभौर आने पर जोधांने गठ खाली कर दिया। ताहरखाने उस पर कब्ता फ़र 
लिया और भ्रमरसिहर्क स्थान पर जैगढ़म रहने लगा । चार मासके वाद दायान दोलतखा भी काबुलसे 
आ पहुचा और पिता पुत्र दोनों आरनदपू््क नागौरमें रहने लगे । ७ ८ भद्दीनेके अनन्तर बाद 
शाहने फरमान भेजा क्र फ्रमान पाते दी तुम शोधतासे पेशायर जाओ | शाहजादा वहासे बलरख 
लेनेके लिए जायेगा, तुम भी उसके साथ जा कर फ्तद् करां। शाही फरमान पाते ही दीवानतीने 
प्रयाण क्रिया और ताहरखा नामौरम हा रहा | « मास नागोरमें सुस्त पूर्वक उसने द्रिताएं। जब 
ताहरखाने फोजफे भलस जानेकी बात सुनी तो उसन बादशाहके पास लाहोर भरज मेज्नी कि हुक्म 
हो तो में हाजिर होऊ | बाटशाहन उसे बलख़ भेज दिया | छोटे शाहज़ादेने करफके साथ बलसकों 
पतद्द कर लिया। दोनों शाहतादने दक्षिणी रुस्तमज़ा श्रौर दीवान दौलतसाको इृदयह स्थानमें 
भेज दिया। शाहजादेके पास बलसमें ताहरसा था । आयु पूर्ण दवा जानेसे चुवावस्थामें दो अचानक 
उसकी रूत्यु हो गई । नगरमें ताबूत आने पर हाह्यझार मच गया* । पिता दौलतग्बाको बढा दुख 
हुआ । बा"शाहने सुन बर टु ख़ प्रकट किया श्रार सलावतसाऊों बुला कर दिलासा दिया । 

बलख़से शाही सेना लौट कर काबुल आई तो बादशाहन कथार विजय करनेऊी श्राज्ञा दी, 
ओर कुमुक भेजी । इधर शाहचदाफी सेना और उधर शाह श्रव्यासकी सेगा परस्पर लड़ने लूगी। जब 
शाही सेनाऊे पैर उसदते देखे तो रुस्तमसा दक्षिणी और दीवान दौलतसा रणक्षेय्रमें उतर पढ़े श्रौर 
उन्होंने शजुसेनाडों परास्त कर दिया । 


बे बी हि 
जब शीतकालम बरफ्र जमने लगी तो श्ञाही सेना क्धार छोट कर काउल आ गईं । जब 


१ राज्यकाल स० १६८रे से 2७१० इनके नामसे रचित “”उलिंतप्रिनोदसारसप्रह”! नामक विशाल 
वैद्यक प्रथकी अ्रपूर्ण प्रति अनूप सम्कत लाइब्रेरी, चीकानेरमें उपल घ है । इसकी पूरी प्रति श्र वेषणीय 
है। श्रापका चित फतहपुर परिचय प्रकाशित है ! 

२ कि जानने बढ़े ही करुण शब्मोंम उिलाप क्या है । 


१५ क्यामखां राक्ता-थूमिका 


मौसम ठीक हुआ तो फिर सेना ऊंधार लेने गई पर उसके दाव न श्राने पर धापिस सेनाफझों काहुल 
लौंटना पटा । तीसरी बार बादशाहने फिर सेनाको भेजा | वंधारम घमासान युरुू होने लगा। दोल- 
तखां दीवान भी चढ़ाईके दोरे करता था। एसी बीच उसे ज्यर हो गया श्रौर झुछ दिन बाद उसकी 
झुत्यु हैं गई । व्ि० सं० १७१०, हिजरीमें दीवानऊी रूत्यु टुई | बाइशाहने दिलासा दे कर वाहरसांकों 
पिरोपाव दे कर स्वदेश विदा क्रिया । सरदारयां अपने दतन लौट कर सुस्यपृथ क राज्य करने लगा । 
सरदारखां और प्रनसां चिरायु हों। 

प्रस्तुत रासा यहीं समाप्त होता ह४। पं. कावरमलसी दार्माफ लेसानुसार, शजनुल मुसलमीन 
ओर “तारीख ख़ाननहानी' श्रन्थ इसी रासाऊे अनुसार बने हैं श्रोर उपयु क्त सरवारगाक्रे(१७१०-३७) 
बाद दोनदारवां ( सं, १७३७ से ६० ),सरदारसां द्वि. (१७६०-८६) कामयाबसां) (१७८६-८०) 
फतहपुरके नवात्र हुए । अंतिम सरदारखाने अपना विरुद सवाई क्यामणां' रसा और यहो अ्रंतिम 
नवाब हुआ । सीऊरके सामन्त राव शिवसिह सेख्बावतने उसे पराजित क्रिया श्रौर सं. १७८८ में 
स्वयं फतहपुरका स्वामी चना। फतद्पुर परिचयसे सरदारस्वांके परवर्तीय नवादयोंफा बुतांत परिशिष्टर्म 
दिया गया है। 

अं ज++६95+-- 


क्यासखां रासाकी ग्रतिका परिचय । 


हमे प्राप्त प्रतिऊे अनुसार ग्रन्थका नास “रासा श्री दीवान अलिफर्वॉका” है। पुरोहित 
हरिनारायणजी, पं. कावरमलजी व फतहपुर परिचय आदिके लेखकोंने इसका नाम “काय्मरासा”! 
लिखा है । इसका प्रधान कारण यहीं प्रतीत होता है कि इसमें क्यामखानी नवाबोक़ा 
इतिहास है क्रेचल अ्रलिफखाऊा ही नहीं । हमे यह्द प्रति कुरूण के जेन उपासरेसे मिली थी | इसकी 

श्रन्य्र प्रति स्व. पुरोहितजीके पास होनेफा जाननेमें आया तब पुरोहितजीसे पूछा गया तो आपने 

उत्तर दिया फ्ि कोई सज्जन भेरे यदाँसे ले गये थे, उन्‍होंने वापिस लौदानेकी कृपा नहीं की । अतः 
इसका सम्पादन हमारे संग्रहकी एुक मात्र प्रतिसे ही किया गया है। प्रति बहुत शुद्ध एवं रचना- 
समयके आसपासकी ही लिखित है। अतः हमे कोई दिक्कत नहीं हुई । 

प्राप्त श्रति पुस्तकाकफारके ७० पत्रोंमें दे । साइज ९॥>< ८ा॥ है। प्रत्येक पष्ठमें १६ से १८ 
पैंक्तियां घ प्रति पक्ति अ्रक्षर १८4के लगभग हैं| गणनासे प्रन्थ परिमाण १३०० श्लोऊका होता है । 
हु यद्यपि इस प्रतिमें लेखन-सम्बत्‌ नहीं दिया गया है, पर हमारे संग्रहकी दीवान अलफर्खाकी 
पड़ी ओर उसके लेखक एक ही हैं। अतः उसकी पुण्पिका नीचे दे दी जाती है-- 





१ फतहपुर - परिचयमे सरठारखाकी विद्यमानतार्मेँ कामयावखाके २ वर्ष राज्य करनेका लिखा हे पर 


यह कुचामण चला गया था | वहीं मरा | अब भी वहा इसके वंशज विद्यमान हैं। 
मावरमलजीने वीचमे एक काम और दिया हे पर ठीक नहीं है । 


रासाक्रा महर्व डे 


“सचत्‌ १७१६ समिति कातिफ बदी २१ शर्निवार ता २३ भा मुदरम सन्‌ १०७० 
लिखाइत पठनायें फतेहचदु लिखत भीखा? 

मुमणँसे द्में तोन अन्योंड्ी श्रतिया मिली थी उनमेंसे खुद्धिलागर अन्थ भो इसोका 
लिखित है- 

“सम्बत १७१६ सिती आसोज सुदी १४ बार सोमवार ता १३ मास मुद्दरंस स १०७० 
पौधी लिखाइस पठनाथे फतहचात लिप्त मीश्देव | श्रीमालशकगोय समवत । श्री 

हिन्दुस्तानी ण्क्डेमी सप्रह वाली प्रति भी फ्तेहचन्दुकी है। सभवत दोनों फतेहचन्द एक 
हों। फ्तहच दुको जान करिकी रचनाश्रोंस छोटी उच्रसे ही प्रेम रद्दा भ्रतीत होता है। एक्डेमीकी 
प्रतिसे कामद्धता ग्रल्थका पुष्पिकालेख नीचे दिया जाता है - 

“सम्पत्‌ १७७८ मिती कातका सुदी 5 विसपतिवार दृसतसत फ्तेहचन्त ताराचन्दका टी 
घानिया पौयी फतेहचन्द के घरकी ! क्री ) श्री । 


क्यामग्वा रासाका महत्त्व 
क्याससा रासा अनेऊ दृष्टियोसि महत्त्यपूण है | साहिस्यकी दृष्टिसे यय्यपि उसकी तुलना प्रथ्वी- 
राज रासा, सदेश रासा आदिसे नहीं को ज्ञा सऊती, तथापि यद्द तो मानना ही पड़ता दे कि उसकी 
शैलमें एफ विशेष प्रगाद्द है। प्रेमपूण आज्यायिराओं और प्राकृतिक वणनौस जान भी इसे सुस 
जिगित फर सकता था, वहद्द घोर र्का द्वी नहीं श्ूगार रसका भी कवि था प्िन्‍तु उसने सरल 
ओवपस्विनी भापामें दी थपने वशके इतिहासको प्रस्तुत करना उचित समझा, उसने ययाशक्ति 
मितमापिता और सरयका आश्रय लिया ।* जानने जद्दा ठद्दा सुन्दर पद्य भी लिखे द। मिनमें कुछ 
यहां प्रस्तुत क्यि जात है- 
याके बाक़ैही यने, देसहु जियदि विचार | 
जो बारी करवार है, ठो याऊो परवार॥ 
याकेसौं. सूधों मिले, खो नांहिन रुहराइ ॥ 
ज्यों कमान बवि जान यदि, ब्रानदि दूत चलाइ 8 
8. ७ & & ७ 
कटष्दा भयो कवि जान कहि, यैरी यकीय छुयात । 
कग्के गिर गिर फद्दाठ हैं, पे गिर ना गिर जाठ ॥ 
8. 8 # & & 





4 कहते जान भय यरनिद्रो, असिक्ृघानझी चात | 
ऐिठता ज्ञान यढ़ि न कहाँ, भाणों साथी ग्राठवा 


एयामखां रासा भूमिका 


सूर घीर अरु भीन जल, इनको य्रेक सुभाई । 

रफ़ि रफ़ि दौऊ मरे, जो पानी प्यादे जाई ॥ 

रहे न केहू हीन जल, सद्दे न दोंक गार | 

सूर घीर घुनि सीनकों, पानी हीसों प्यार ॥ 

येक ब्रात कवि जान कहि, बटयो मीनतें सर । 

मीन मरे पानी घटे, सूर भरे जल पूर ॥ 
2 ्छ द्छ | ६8 


ताहरखां कीनी गवन, ख्रवन सुने ये बेन । 
चस्त्र भगौदे कल गये, रत रोये ज्ुग नेन ॥ 
पूनोको पहुंच्यों नहीं, भग कमोदनि मंद । 
यह वबपरीत लागे घछुरी, गर्यो सप्ली चंद ॥ 
थारीके मझुक्ता भये, उरे ठरे ही जाहि । 
सुरतर ताहरखांन बिज्लु, के न दंग ठहराह ॥ 
हिय कमल नांहिन खुलत, मुर्मित पल पल मार्ट । 
छवि रवि ताहरखांन जू, द्विषप्ट परत है नांहि॥ 
कहु केसे के ऊपजे, नेन चकोर अनंद । 
कहूँ द्वि्॒ट परे नहीं, ताहरखां मुखचन्द ॥ 
सीर करि ताहरखांन जू, हितवन हिय द्वित दीन । 
नेन बहन हिरदे दहन, सनहि गहन तन छीन ॥ 
धर्मराज केसे कहूँ, कौन धर्म यहु श्राहि । 
काटत ऐसी कलपतर, कृपा न उपजी काहि ॥ 
छ. 8७ & &७ ७ 
सूरज नाव कहाहि है, उलटो सबे सुभाह । 
छुप्यो रहत है स्योसकूं, निसको निकसत आई ॥ 
दि्रलीका यह वर्णन भी पठनीय है --- 
अनंत भताहरि भखि गई, नेकु न आई लाज । 
येक मरे दूजे धरे, यहै दिल्‍लीको काज॥ 


जात ग्रोत पूछत नहीं, जोई पकरत पान । 
चेक ०2 चटै 
ताहिसाँ हिज्न मिल चले, पे भखि जार निदान ॥ 


रासाऊा नामनिर्णय ३५ 


एक साहित्यिक व्यक्ति द्वारा लिसे जानेके कारण रासामें सहृदयजनके लिए भानन्दको इस 
भाति पर्याप्त सामझी है। रिन्तु वास्तवमें उसका महत्व साहित्यिक नहा, ऐतिद्वासिक है । सादहित्यकी 
दृष्टिसे अ्रनेक अन्य कृतियाँ कायमरासासे बढ़ी चढ़ी हैं, किन्तु अपने निती क्षेत्र्म यही प्रमुख वस्तु 
है। कायमसानियोंफा हतना अ्च्चा और इतना विश्वसनीय वर्णन हमें अन्यत्र नहीं मिलता, और 
वद् भी इतने रोचक डगसे कि पाठऊका मन कभी नहीं ऊयता, यही इच्छा यनों रहती दे कि वह 
और पढ़े । बशके गवंसे यत्र तत्र कुछ यातें शायद बिना जाने हो कुछु बढ़ा कर लिखी हों। 
किन्तु जान कर तो शायद्‌ उसने ऐसा न क्या होगा । सच्चे भारतीयकी तरह वह कभी यह भूल 
नहीं पाता क्रि यह ससार क्षणभगुर दै। श्रोजस्वीसे ओजम्वी वर्णंयके पश्चात्‌ जब वह लिख 
चैठता है - 
ज्ञो लॉ दौलतसा जिये, साके रेयि अपार। 
अत न कोड पिर रहै, था मूठे ससारता 


तो हमें प्रतीत द्वोता है. कि यहू कोई दरयारी इतिहास लेम्बक नहों है, न पअ्वुष्फाल 
है भौर न यार | सत्य इसे प्रिय है, यह व्यथंकी भतिशयोक्तिमं विश्वास नहीं रखता। 

पुस्तकका पेतिद्वात्तिक सार पूर्य दिया जा चुका दे । पुस्तकके अ्न्तमें दी हुईं टिप्पणियों द्वारा 
हमने रासाके ऐतिदासिक मूट्पाइनया भी प्रयरन किया है। अत सामान्यरूपसे ही रासाके ऐति 
हासिर मदत्वका दम यहा निर्ेश फर रहे हैं। 


फियामरासा या क्यामरासा 


यह पुरतक भ्राजकल “'कायमरासा” के नामसे अधिरुतर विद्वानोक्रो चात है। किस्तु इसके 
सूख नायकफा वास्तयिर नाम 'झिवामणा होनेफे कारण 'क्वामरासा' कायमरासासे कहीं झपिफ 
शुद्ध शब्द है। यद्द शब्द ग्रिगई़् कर 'फ्यामरासा वन गया दै। इसे शुद्ध कर कायमरासारा रुप देना 
डीक नहीं है। 'फिवामणा के वशरजोको मी कायमसानी न कह कर “क्विमफानो! या 'श्यामसानी! 
कहना झधिक ठोक द्वोगा। हमने कायमरासाके स्थान 'क्यामसांरासा' लिखना उचित समझा है। 

पुस्तकका रचनाफ्ाल सवत्‌ १६०१ अयात्‌ सत १६२४ है। उस समय यादशाह शाह 
जहां दिरलीके सिंद्ासन पर उपस्थित था। मुगल साम्राज्य अपने प्रेभयके टिपिर पर पहुँच कर 
भम्वो"सुस द्वोनेसी वय्पारी कर रद्दा था । यक्सस और कन्धारछों पराजय, विनका बणन रासामें 
यतेमान है, उसके प्रथम लक्षण थे | दक्षियमें मलिक अम्बरके पिरद्ध युद्ध करते हुए मिन कदि 
माइयोंडा सामगा करना पड़ा था, उाया भी इसमें अच्छा दिग्द्रान दे । रचपिताके पिता अलिफर्षा, 
भाई दोलतसां, मोर भतीजे ताहरपाने इनमें भाग लिया था। अत इनझा बणन टीझ दोना 
स्वाम्ाविक दीपा । 


३६ क्यामसां रासा-भूमिका 


रचयिताके पिता अलिफखांने बडी आयु प्राप्त की थी, उसने श्रकवबरसे ले कर अन्त तकके 
अनेक युद्धोंमे भी भाग लिया था । इसलिये उसके जीवनसे मुगल कालीन भारतका हम अच्छी 
तरह ज्ञान प्राप्त करते हं। बादशाह श्रक्थरने उसके नाम फतहपुरका पद्दधा लिख दिया; किन्तु 
उसका अधिकार दिलानेके लिये शिकदार शेरखांको श्यासदास क्छवाहेके विरुद्ध बलका प्रयोग 
करना पडा । 


अकवरके अ्रन्तिम और जहांगीरके समग्र समयमें जितने उपद्नव हुए उनकी श्रलिफर्खाके 
जीवनसे हम खासी सूची तथ्यार कर सकते है। सलीसकी मेवाड़ पर चढ़ाईके समय अलिफरां 
सादडीका थानेदार नियुक्त हुआ । जब दुलपतने जहांगीरके विसद्ध विद्रोह जिया तो शेख कबीरके 
साथ अलिफखां भी दुलपतके विरुद्ध सेजा गया। तुजुर्क जहांगीरीमें इस विश्नोहका अत्यन्त संक्षिप्त 
वर्णन है । उसके विशेष वर्णनके लिये हम आपके शआभारी रहेगे। स्वयं दिल्‍लीके पासक प्रदेश भी 
अनेक बार उपद्रव करते रहते थे । अलिफर्खांने जाइओंकों हरा कर भिवानी फतह की । मेबातम तो 
उपद्रवोंकों शान्त करनेके लिये उसे अनेक बार नियुक्त होना पढा | पाटोधि श्लोर रखुलपुरको उश्तके 
पुत्र दोलतखाने सर क्रिया । दक्षिणमें श्रनेक सेनापतियोंकी श्रधोनतामे ग्रलिफर्खांजो मलिक अ्रम्बरकी 
सेनाओका सामना करना पढा। चार बार अ्रलिफ्खांको कांगडे भेजा गया, और वहीं सन्‌ १४२ ६समें 
वह विद्रोही पहाडियोके विरुद्ध लडता हुआ मारा गया । 
अलिफखांसे पूर्वका वर्णन किसी पुराने कवित्त पर आश्रित है । उसका अंतिम भाग जानके 
समयके निकट होनेके कारण स्वभावतः प्रायः टीक है। किन्तु प्रारम्भिक भागमे अनेक भूले हें, 
ओर संभवतः इसका भी यही कारण है कि यह पुराना कवित्त भी कायमखांके सरणके अनेक वर्षो 
बाद लिखा गया था| नामसास्यके कारण जो भूल हुई हैं उनका विशेष विवरण टिप्पणियोंमें 
दिया गया है, पाठक वहीं देखें । चौहानोंकी उत्पकत्तिकी कथा रोचक है । उसकी प्ृथ्वीराजरासा आदिकी 
कथासे तुलना ऐतिहासिक इष्टिसे ल्ाभप्रद्‌ सिद्ध हो सकती है। वीर चोहान जाति चत्सग्रोन्नीय थी । 
जान वत्स ऋषिसे ही चौहानोकी उत्पत्ति मानते हैं, चांद, सूरज आदिसे उन्हें मिलानेका जानने 
प्रयत्न नहीं किया । 


तुगलक, सय्यद, लोदी, सूर ओर मुगल वंश पर रासामे पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है, 
जिसका ऐतिहासिक सावधानी पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं । जोधपुर, वीकानेर आदि राज्योंके इतिहास पर 
भी जानकी लेखनी कुछ नवीन प्रकाश डालती है। भ्रतः इस ऐतिहासिक रासाको प्रकाशित कर राजस्थान 
पुरातत्व सन्दिर भशस्य काये कर रहा है । हम व्यक्तिगत रूपसे उसके आभारी हैं; उसने हिन्दी 
भाषाक्ी एक कविकी रचना पाठकोंक संमुख प्रस्तुत करनेका हमें सुअचसर प्रदान किया है । 


दशरथ शर्मा 


#न्‍_न्‍न्‍कन ८.) करना 


परिशिष्ट न० १ 
दीयान दौलतसों रचित हिन्दी वैद्य ग्रन्थ 


दीवान दौलतठसाँ१ द्वारा रचित हिन्दी पैग्रक प्रयया माम दै 'द्ठलति रिनोदसार' । इसझी 
एक अपूण गुरकाझार प्रति योसानेरदी अनूप सस्‍्हृत लाइम्ेरीमें पिद्यमान है । प्रस्तुत प्रतिमें 
अन्य कई यबैधऊ प्रयाका भी सप्रद है, केरल थरीचके ए० ३६७ स ९० ३९७ तकमें यद् प्रन्प लिया 
हुभा है। पूण प्रतिकी अनुपलब्धिक कारण इसमें प्रणका झितना अर फम रद्द गया है प अम्वमें 
प्रयके रधनाझाल आादिझा उस्लेय था या नहों, यद्द कद्ठा नहीं जा सझ्ता । उपलब्ध परद्षोमें 
करीय १५०० पद हैं, जिनमें द्विन्दीफ अतिरिक्त सस्ट्टरतके भी सैकड़ों इलाऊ हैं । समयत ये किसी 
झ-य #गस उद्धव रिये गये होंगे। धाश्चर्य नहीं डिय प्रधछारके थनाये हुए भी हों, क्योकि 
उनमें डिसी प्र-यसे उदुस डिये जानेरा उस्लेए दंसामें नहीं चाया। 


जैसा हि राजा मद्याराजाधोंके मामसे रचित यटुतसे प्रयोके सम्पाधर्मे दरनेमें आता है, 
सभग है हि यह प्रध भी स्पप दौलतसोंगा रघा 7 हो पर उसके झापरित दिसी ये धरिधापिशारद 
फरिका रचा हुआ हो। पर प्राप्त अशमें फहा एसा नाम निर्देश मे मिलनेस दौलतर्रों द्वारा रचित 
मान लेना दो टीरू जान पए़ता है। प्र-यका भार सिर अश प अपिझारोंफे मामादि मीचे दिये ज्ञा 
रहे है, शिमस प्रषपशा मद्दरण भमक्ती साँदि विदित दो जायगा - 


दउलतिग्िनीदसारसग्रद 


शीमत सब्पिदानद, . बिएूप परमश्परम्‌ । 
विरवने तिराघार, श इडिंगिसध््माम्पदम ॥१॥ 
दोपड्ादि सदृरसे. पार पारानुग. यो । 
शास्भ्र विरष्पत रुच्प, है (९) एवा शास्प्राएपनेस्श ।रेध 
धहुरस विविनोदसारसप्रह' माम प्रहृष्ट परमापम्‌ । 
यत्रा से परापट'पै, सम्मठ सुमत करपीरदार्णा गश्य 
धीमदागढ मदसाहिसमिर'ः प्रौषामा मन 
धीमठा लिफ्शानसृूपीवर मस्यासुरानम्दद्दां हा 
शसाष्टाइप स्यनुम दिवासरे साम्वियमा सास्करे 
ध्रीमएरणति रणशन नाम दशुभाए थे सुधीशाध्िय एच्ता 


ह इट्डा दिर पाएुपुर द्रापमें मषाणित है । 


इ्ट क्यामखां रासा - परिशिष्ट 


धनंतरि सुख वे बहु, सिद्ध चिकरित्साकार । 
तन सुद्धिई सुणि योग पथ, लहइ संसारह पार ॥र॥ 
ताथइं चिक्रिडुक योगविद, पछुई चिफ्रित्सा सत्य । 
मुक्ति होई परमवि निपुण, रहां चाहद् तउः अत्य ॥द॥। 
घर्म श्रथ अरु काम कउ, साधन एुह शरीर | 
तसुनिरोगता कारएई, उच्चम करइ सुधीर ॥णा 
घुरि निदांन विगश्यान तसु, ओपघके गुण दोप । 
तास सुद्ध वैद्यक हुचइड, जानु करइ जु शअ्मोस ॥$ र॥ 
देश काल वय वन्हि सम, ओपध प्रकृति विचार । 
० देह सत्व वल ध्याधि फुनि, घइ श्रोषध गरुनकारि ॥१३॥ 
इृति श्री दडलति विनोदसार संग्रहे श्री दडलतिखांन नृपति वर विनिर्मित वेयगुणाधिकारः । 
अधिकारोंके अंतर्मे - 
ज्ञान परम इहु जोगी जानह, कह किछु परम चेच्य बखानईइ । 
अन्थ विसेषि जिहां कछु पाया, भूषति दुडलतिखांन दिखाया ॥१॥ 
4 थ्र् श्र 
जामाता मधुरदह सीतलेहि, तिड पित्तद सेवउड मन अनेदि । 
इहुँ काल छ्वान जानहुँ सुजांन, भास्यठ नूप श्री दुठलतिखांन ॥श॥। 
>< >< >् 
पोडश ज्वर लक्षण सहित, झशोपध कधाथ बखान । 
कह्या वागढ देशाधिपति नृूप श्री दृउलतिखांन ॥१७॥ 
इति श्री वागड देशाधिपति श्री आलिफखांन नंदन श्री दुठडलतिखांन विरचित श्री दडलति 
विनोद सार संग्रह पोडश ज्वराधिकारः । 
प्राप्त ४७६४ अधिकारोके नाम- 
चेध्रगुणाधिकार, परमज्ञानाधिकार, कालश्ञान, मुत्र परीक्षा, नाढ़ी परीक्षा, ज्वर चिकित्सा, 
अतिसार, संग्रहणी, हप॑, दुनामोनिरूपण, मन्दाग्नि, विसूति, अजीर्ण, कृमिनिदान, पांडु, राजयक्षंमा, 
काश, छीकनिदान, स्वरभेद, आरोंचक, छुर्दि, तृष्णा, दाह, उन्‍्माद, चातनिदान, श्रामवात, 
शूलनिदान, गुल्म, हद्दोग, मृन्नकृच्छ, मुन्नधात, अश्मीरी, प्रमेह भेद, उद्रामय प्लीहा, शोथ, अड 
चृद्धि, गंडमाल, श्लीपद जयानां, विस्फोट, भगंदर, उपदुंश, सूक कष्ट, शीत पित्त, झआम्जपित्त, 
बिसपिं तथा भाषाँ लुता । ( इसके बादुका अंश प्राप्त नहीं दै ) । 
जैसा क्रि ऊपर लिखा गाया है, प्रस्तुत अन्थकी केवल पुक ही अपूर्ण प्रति प्राप्त हुई दे। 


दोलतखा रचित हिन्दी वेधक ग्रन्थ ३६ 


फ्तेदपुरादिमें खोजने पर सभव है इसकी अन्य पूर्ण प्रति भी उपलब्ध हो जाय | आशा है, घायुर्वेद 
एवं हिन्दी साहित्यके प्रेमी सज्जन अन्वेषण कर इस प्रथऊे सम्दन्धमें विशेष प्रकाश डालमेको 
कृपा करेंगे 
दिन्दी भाषा व शायुर्वेद्‌ चिडित्सा पद्धतिका प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है, पर सेद ऐ हि 
अभी द्विदीो भाषामें इस विषयके प्रन्थ बहुत द्वी कम श्रकाशित हुए हुईं! यह हिन्दी साहिस्यके 
(लिए उचित नहीं है। इन भन्‍्थोंकी बिक्रो मी भ्रच्छी दो सकता है, भ्त साहित्य सम्मेलन, नागरी 
प्रचारणी सभा शादि सस्थाओं व प्रथ प्रकाशकफोंो बैद्रक सम्ब"्धी अन्योक्ते प्रकाशवफी शोर शीघ्र 
ध्यान देना चादहिएु। 
फ्यामखानी दीवानोंके समयके शिलालेख 
सतकवि सुन्द्रदासके स्थान पर स १६८८ फा य ६ बुधवारका लंस लगा हुआ है |जसका 
फोदू सुन्दर ग्न्यायलीके जीवन चरित्र ए १२८ में छुपा है। दौलतसाँ व ताहिरसोंका उरलेस 
इस प्रकार है - 
दीली पति जहाँ सुत, राजत शाही जद्दान। 
दौलतसाँ रृप फतेहपुर, ता नन्‍्दुन ताहिरखान । 
ताह रखांको, राठौर थ्मरसिहके शाही दरग्रारमें सलायतसोंको मार वर स्थय मर जाने पर 
सम्राटने नागौरका परगना दे दिया था। यहाँ पहुँच कर ठादरखॉनने रानौरोंसे नागौर छीन लिया । 
गढ़के पास ससमिद बनाई गई थी। जिसके द्वितरो सन्‌ १०७६ के लेपपमें शाहजहों एवं ताहरखाँ 
नाम खुदा है। ( सुहर प्रथावली, जीवन चरिय पृष्ठ ३७ ) 
फतहपुर क्लिका जीणोंढ्वार व श्ाश्रयंजगक बावड़ीका निर्माण दौसतसोने स १६६२ 


३६७१ में किया ऐसा उद्ऐेस फतद्दपुर परिद्यमें किया है। सभयत इसके सूदित शिलाल्षेस 
यहाँ हो । 





श्र + 
परिशिष्ट नं० २ 

“मुद्दथोव नणसीरी स्यात” मूलसे फ्यामसानीफी उस्पत्ति यहां उदुसफी जातो है - 

८अथ फ्यामफान्यारी उत्पति अर फ्तैपुर पूकणु यसायौ । 

दरेरैरा यासी चहुवाँण, ठिकां ऊपर हसाररों फोजदार सैद मासर दाहियौं। शद दररो 
सारियों अर लोक सरय भागों । प बालक २ फोचदाररे पार गुदराया ।ताहरों फोजदार दौरा। 
डुकूम कियो “छ द्वाथीर महदायतन सापी घर दूध पावों मोटा परो।” झाहरा फौतदार 
सेद नासर दोनू याक्षडॉन्‌ भापरी दीयीनू सांपिया भर बक्ो --“झु दम दो लाये हैं सो इनरो 
तुम पाक्ो” ठाहरां दोन्‌ बालझान गोपी पालिया। खड़का परस १० तथा १३ रा हुया साहरा 


हर क्यामख्ां रासा-परिशिष्ट 


ल्८ 


/प 


सीरे सेखन सांपिया। तद क्रितरेक दिन संद नासर फोत हुवी । तद संद नासररा बेटा अर 
दोनं पुतरेला पातसाह लोदी पठांण नाम बहलोल तेरी नजर गुदराया | ताहरां संद नासररा 
॥ पातसाहरी नज्र उसड़ा न आया अर श्रो चहुवांण नजर आयो। तेरो नाम क्यामखांन 
हुतो सु इयेन॑_सेद नासररों सुनसब हुतो सु दियो अर जाटथ्रों नांम जनूं हुतो तरा जेंननदीत 
कहाया | सो जूकूण फतंपुर मांदे केहीक रहे छे । अर पातसाह थोंडो बीजानूं पण दियो। अर 
क्यामखांनीनू हंसाररी फोजदारी दीवी | तद इये दीठो “हु कोहक रहणन्‌ दिकांणों कीज तो भलो 
हरां जूंऊणं आछी दीठी। ठगहरां चोधरीनूं तेडियो। ताहरां क्द्यो--“चोघरी ! त्‌ं कटे वो 
है ठिकांणो रहणन॑ करां” ताहरां चोधरी बोलियो--“जु भलो ठोड़ वणावों। ऊ पण भ्हारो 
नाम रहे त्यूँ करीज्यो'' ताहरां क्यो 'भलो! । ताहरां चोधरीरों नाम जूमों हुतो सु तिकेरे नांम 


श्र 
वे 


जुंऊण बसायो। अने जूंकण मांहिली - ही ज धरती काढ ने फत्तपुर बसायों । ने कर भोमिया थका 
रहे | पछे कित्तरहेके दिन पअ्रकवर पातसाह मांठण कृपावतन जंरूणं जागीरमें दी हुती | अर 
फतेपुर इण जूंकण मांहिली ही ज हुठती सु फतंपुर गोपालदास सुजाबत क्छुवाहन दी हुती। 
सु भोमिया थका रहता । मुकातों देता | सु पछ्ठे जहांगीर पातसाहरा चाकर हुवा । सु पहला तो 
समसखां जूकणूं चाकर रहा । पछें अलमफर्खा रो । 
दहों - 

पहली तो हिंदु हुता, पाछे हुआ तुरक्ष । 

ता पा गोले हुव, ठात चडपण तुक्त ॥१॥ 

थाये कांम न आवही, क्यांमर्खानि गंदेह। 

बंदी आद-जुगादके, सेद नासर हंदेह ॥श॥ 

इति क्यांमख्यन्यांरी वात संपूर्ण ॥?? 


मल जनम» कम»मन' | जम«>«»न«»« फमन»«»-मनभ 
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पाराशूट्ट नं५ ३ 
«...क्यामखारासाम सरदारखांके राज्याधिकार प्राप्ति तकका उल्लेख है, अतः परवर्दी इतिदइृत्तकी 
पूर्ति फतहपुर परिचयसे की जाती है 


९ - नवाब सरदारखां (१) 
( संवत १७१० से १७३७ तक तदलुसार सन्‌ १६७३ से १६८० तक ) 
नवाब दालतखां ओर ताहिरखांके संवत्‌:-३७१०में- प्राणान्त हो क्षानेके बाद, ताहिरखांके 
पुत्र सरदारखांकों शासनाविकार मिला | अपने नामसे उसने “सरदारपुरा” गांव आबाद किया । 
वद्द शासनस्थ प्रजाकी और अपने राज्यकी रक्षा करनेमें हर समय जगा रहता था । 


| 





नयाय नौलतसां ( द्वितोय ) 
शासनकाल स० १६८३-९७२० 





फ्लहपुर का गिला 
( निर्माण सन्‌ टश्ब्झ ) 
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नयवाव अलिफ्णा का मकबरा 
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जाना. 2>कनन्‍न्‍नककी।.. अनीजन न. 





परवर्ती नवाय ! ४१ 


फ्दनखा नामक एक लड़कों नवाय सरदारसाके था, जो असमयमें नवाबकी जिन्दगीमें 
ही मर गया था, इससे नवाय दु खी रहने' लगा । रात * दिन दु फमें डूबें रहनेसे उसे राज्य - कार्य 
अरचिकर हो गया था, जिससे उसने सवत्‌ 4७३७ तक २७ वर्ष ही राज्य करनेके बाद गद्दा 


छोड़ दी और राज्यका अधिकार अपने छाटे भाई दीनदारमीके सुधुद कर दिया । 
नह हुए 79. है है 
झ, * ०- न॒वाय दीनदारज़ा ; 


( सदत ३७३७से १७/६०;तक -तदलुस्तार सन! १६८५से १७०३-“तक ) 
सवत १७३७में नवाय सरदारखाने, अपने पु््नेकी सत्युसे (दु'सित' होनेके कारण राभ्यासन 


छोड़ फर अपने भाई दीनदारखाको*गही, पर येठाया | वह पहलेके उनयायोंडी तरह यहाटुर भौर 
बुद्िमान न था, बल्कि शक्तिहीन और मूख/थाह 43. 7+। 


अपने नामसे “टीनदारहुरी साम-५रख कर नंवाय'दीन॑दारेखाने एक शाव रुमुणके रास्तेमें 
ग्रसाथा | नवाबके २ लड़के पैद्रा, हुए जिनका नाम7- रसीदसाह/ और ,मुँजफ्फरसा रक्‍्से गये । 

कम अ्रकल होनेसे नवाय द्वीनदापृूसा अधिक दिन तक राज़ - कात न निभा सका, इससे 
उसके पोते सरदारखाने सबत्‌ ३७६०में उससे राज्यभार ग्रहण करके नवायी ,अ्पने हायमें ले ली । 


र्छ। 


३-नयाय सेरदारखा (२) 


( सवत्‌ १७६०से १७८६ तक, तदनुसार सन्‌ $७०शसे १७२९५ तक ) 
[4£ 3 ४7४, 
नवाय दीनदारखांके राज-कान ने सभाल सकनके कारण उसुके'पोते सुरदारखाकों उसके 


जीते जी ही १७६०में गद्दी सौंप दी गयी खिई भी नवाब दीनदारखाके ससानु मूख और यलद्दीन 
है 

था। ऐयाश भी अन्वज् दुर्चेका था । उसने एक तेलिनको “उसके रुप पर आसक्त दो कर रस 

लिया था, मिसका महल आज ठक फ़तहपुरके क्लिम विधमान है, जो. “तेलिनका महल” णेसा 

फट्दा जाता है । तेलिनसे एक लड़क़ा,भी नवायके हुशा, जिसका जाम महयूय था । 


सबत्‌ १७९२में मवाय सुरदारम्याने किसी कारण द्ररा शेधावेशमें आ कर भोजराजजीक 
वशज वरपाके बेशरीसिंद और कक जानस मरवा दिया । यहू ग्रात जब भोवराजजी 
घशज यीरवर शादूलसिंहजीने सुनी, (तो वे इतने कधिते हुए (4 सिरसे पर तक क्रोधाग्निसि तिल 
मिलाने लगे । उद्दोनि सुरन्द ही राव शिवसिदमीकी साथमें ले कर १७५० 'सयारों सहित फ्तहपुर 
पर चढ़ाई की । क्र क + | 
| 7 5 ०» २ (पा » 

0रसीद्खों नपाव दीनदारावका बढ़ा येटा या | उसने अपन नामस “रसोदपुरा” यसाया। 

[| 

शसके २ लड़के थं। सरदारखा और मीरा । सरदारखां, उसका या येरा था, इसस उस ही 
मधाय दौनदारसान अपनी गद्दोःपर यठाया। 


। 
हे बा दि 





॥ ४, $#१३ $॥४ 


७२ क्यामखां रासा - परिशिष्ट 


फतहपुरकी बीहढ़में पहुँच कर शादूललिंदनी और राव शिवसिहजीने नवाबके ऊंदके 
समूहको वहां चरता हुआ पाय्रा। उन्होंने उस समूहको घेरा | नवाबने श्रपने सर्चेसर्चा काजीको 
वहां भेजा । काजी और शादू"लसिंहजी चगैरहमें लठाई छिड गयी | श्रन्तमें काजी और ग्यारह 
कायमसानी उस स्थान पर मारे गये श्रोर वाकी सब भाग गये । 


उसी समयसे शादू 'लसिंहजी ओर राव शिवसिंहज्ञी कायमखानियोंकों नोचा दिखाने शरीर 
उनकी भूमि उनसे छोन लेनेके लिए प्रयस्नशील हुपु | अपने प्रयत्नमें लगे हुए उन्होंने ममुंगुफो 
संवत्‌ १७८६में कायमखानियों से छीन कर, उस पर अ्रपना अ्रधिकार कर लिया । बादमें फतहपुर 
पर अपना श्रधिकार स्थापित करना चाहा, इसके लिए वे उचित अवसरकी याद जोहने लगे। 


महवृबको श्रपना उत्तराधिकारी यनाना चाहनेके कारण नवाब सरदारखांसे अन्य कायम 
खानी सरदार मनमुटाव रखने लगे थे। कायमखानी चाहते थे कि श्रधिकार महबूवकों न मिल कर 
कामयावखांकों मिले; पर नवाब यह न चाहता था। उसने तो महयूत्रकों ही उत्तराधिफार देना 
चाहा; यद्यपि वह कायमखानियके कहनेसे कामयावर्खांफो दुत्तफ -पुत्र यना चुका था । 


कायमखानी नवाबसे बिलकुल असंतुष्ट हो गये । चुढ़ी श्रौर वेसवाके कायम्रखानियोंनि 
राव शिवसिंहजीके पास जा कर करवद्धू प्रार्थना की कि “आप फतेहपुरका अधिकार कामयावखांको 
दिला दें, आपकी सेवामें हम २७ गांव मंद स्वरूप दे देंगे ओर फतेहपुरकोी राज्य-ब्यवस्था भी 
ऋापकी सलाहसे की जावेगी ।”” 


कायमछानियोंकी प्रार्थना सुन कर राव शिवसिंहजीने काशलीके कुंवर रामसिहकों घुलवाया 
रामसिंह ओर प्रार्थी कायम ब्वानियोंको साथ ले कर सव्रत्‌ १०८६में राव शिवसिंदजीने फतेहपुर पर 
चढ़ाई की । भयंकर लड़ाई हुईं, दोनों तरफक्े अनेक वीर आहत हुए और अनेक्र मारे गये । 
बादमें नवावते यह जान कर ऊक्रि कायमखानियोंने ही शेखावतोंकों साथ ले कर चढ़ाई की हैं 
वहराव शिवसिंदहजीके चरणोंमे आ पढा । राव शिवप्तिहजीने नवावके लिए नो दजार रुपया थार्षिक 
निश्चित किया और कामयाबखांकों गद्दी पर बेठा दिया । 


१२--नवाब कामयावखां 
( संवत्‌ १७८६से १७८७ तक तदनुसार सन्‌ १७२९से १७३० तक ) 


नवाव सरदारखां, जो महवृूवको राज्याधिकार देना चाहता था, उससे राव शिवसिहजीने 
राज्यक्रा अधिकार संवत्‌ १८८६में कामयावर्खांको दिलवा दिया, जो नवाबके छोटे भाई मीरखांका 
लडका था ओर नवावके द्वारा दत्तक भी स्वीकृत किया जा चुका था। 


नवाब कामयावखां अपनेसे पूर्वके दो नवाबोंकी भांति ही ब्रलबुछ्चलि रहित था। बह 


राज्यको व्यवस्था पर ध्यान न दे कर अपने आरामकी तरफ ही विशेष ध्यान देता था । हिताहितकी 
याताफी उसे पदचान न थी । 
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राव शिवसिहजीने नवाव कामयायखाकों जय गद्दी दिलवाई थी, तय अपने श्वसुर 
आवश्चिहणी बीदावतको उन्होंने मवायका कामदार नियत फ्िया था ॥ नवाब कामयायखाने गही 
पानेमें काम्याय दो कर भावसिंहजी और चूड़ी, वेसवाके कायमस्ानियोंको थोड़े दिनों बाद ही 
अपने राज्य फतहपुरसे निकाल बाहर किया। राव शिवरससिदज्ीने यद् यात सुनी । उन्होंने इसे एक 
अच्छा मौका समझा । तुरन्त शादूलसिहजीकों बुलवाया भौर उनसे सलाद करके चैश्र-कृप्ण 
१३ सबत्‌ १७८७कों फतद्पुर पर दो हजार घुड्सवारोंकी सेना ले कर चढ़ झाये । 

समस्त कायमखानी, रुंझुणूकी तरह फतहपुरको अपने हाथस जाता देख कर एकत्रित हो 
नवाबक पक्षमें भा ढटे । केवल बेसवाके कायमसानी नहीं आये। 

शेखावतों और कायमखानियोंमें भवल युद्ध हुआ । दोनों तरफके योद्धा प्रवल्ल विक्रमसे 
लड़े, तिनमें कई घायल हुए और कई मारे गये । चारों तरफ रघिरसे लथ पथ रुणढ और भुणद 
ही नजर आते थे । 

निदान नवाध सरदारखा घायल दो गया' और नवाब कामयायसा मैदान छोड़ कर भाग 
गया ।* जिसके फलस्वरूप फायमखानियोंकी पराजय हुइ। उनसे राज्य छीन कर शेखावदोने उस पर 
अपना अधिकार स्थापित कर लिया | सवत्‌ १७८७की समाप्तिके रौजसे राव शिवसिददजी फ्तहपुरके 
शासक पदु पर आरूद हुए । 

उपसहार 


फतहपुर राज्यके हायसे चले जानेक याद कायमखानी द्वार मान कर घुप न सैठ सके । 
थे राज्यको फिर हस्तगत करनेके लिएु कोशिशें कर रदे थे । उन्होंने दिल्‍ली ज्ञा कर तत्सामयिक 
मुगल यादशाद् मुहम्मदशाहके दरयारमें शेखावतोंके विरुद्ध दाया पेश किया, लेकिन शेखावदोंने 
पहकेसे ही सवाई जयसिंदजी ( द्वितोयको ) जो कि द्रयारके मान्य ब्यक्ति थे फठहपुर पर 
अधिकार स्थापनकी कथा कद्द सुनाई थी। जिससे उनकी इच्छित यात हो शाद्दी रजिस्टरोंमें 
दर्ज द्वो गयी थी, इससे कायमसानियोंके दाबे पर ध्यान न दिया गया। फ्तद्पुर पर राव शिव 
सिंदजीका द्वो अधिकार रदा। 

सवत्‌ १८०८में कायमखानियोंने समथलिंदजी और चादर्सिदजीकी अलुपस्थितिमें+ सिन्‍्धी 


१ नवाद सरदारखा, श्राहत दशामें दी दिसार ले जाया गया, जहाँ पर उसझा प्राणान्त 
दो गया। < 

३ लवाय कामयायसा, भाग कर कुचामण (€ मारवायमें ) चल्ता गया । यहीं बापनी 
जिन्दगीके दित पूण हाने पर खझत्युफो प्राप्त हुआ । उस्रकी सस्तान आव सके कुचामण्मे 
विध्रमान है । 

# समथसिहती और चांदर्सिदजी, जोधपुरक महाराजा अभयासद्वजीके पुत्र रामसिंहफी 
सहदायताथ गये हुए जयपुरके महाराजा इईश्वरीसिंदज्ोक साथ जानेके फारण श्रमुपस्थित थे। 
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और विलोचियोंकी सेना सहित फतहपुर पर चढ़ाई की और उसे हृस्तगत कर लिया। चांदर्सिहजीने 
यह समाचार सुन कर लाइखानियों और अपने मार्मोसे सैनिक सद्दायता ले कर फतद्पुरके लिए 
भस्थान किया | सीकरसे छुघसिंहनी ससेन्य आ पहुंचे। फतहपुर पर श्राक़मण करके कायम- 
खानियोके हाथसे बह छीन लिया गया। तदनन्तर फिर संबत १८३१में कायमखांनियनि 
बादशाह शाहआलम (द्वितीयसे ) मदद मांगी । उसने पीरूखां ब्रिलोची औ्रौर मित्रसेन 
अहीरको सेना दे कर शेखावाटी पर भेजा | राव ठेवीसिहजी शेखावत सेना सद्दित जयपुरकी सैन्य 
सहायता प्राप्त कर मेंदानमें श्रा गये | लड़ाई “मांदण” गांवमें हुई। लठाई दयोते-होते श्रन्तमें 
पीरूखां धराशायी हुआ और मित्रसेन भाग गया। श्रपने प्रमुखकों भागा देख कर सेना भी पल्लाय्रित 
हुई, इस तरह शेखावतोने विजय पायी । 


तत्पश्चात्‌ संचत्‌ १८३६में बादशाह शाह आलम हितोयने पुनः एक सेना कायस- 
खानियोंकी सहायता - स्वरूप शेखावटी पर आक्रमण करनेके लिए भेजी | शेखावतोके पश्षमें जयपुर- 
पतिकी भेजी हुई एक सेना और ससेन्य अलवर नरेश प्रतापसिहजी आये। दीनों पश्च॑र्मिं घमासान 


युद्ध हुआ । अन्तर्मे शाही सेनाकी पराजय हुईं और उसका सेनापति निराश हो कर दिव्तल 
चला गया। 


*ै 


एक सेना फिर कायमखानियोंकों सहायतार्थ दे कर संवत्‌ १४३७में बादशाह शाह शालम 
द्वितीयने शेखावादी पर भेजी | राव देवोसिंहजी शेखावतोंको एकत्रित कर “खाद्द के मैदानमें 
आरा ढटे | युद्ध आरम्म हो गया। सहतस्त्रों मनुष्य दोनों तरफ मारे गये, परन्तु किसी पक्षकी विजय 
नहीं हुई । दोनों तरफके योद्धा लठते-लढते बहुत अधिक थक चके थे, निदान बरादशाही सेना 
दिल्‍ली लौट गयी ओर शेखावत अपने स्थानोंकों चले गये। 


कल लत पपप5 


(क) नवाबोंकी दैसियत । 


तहपुर पर नवाबोने संचत्‌ १७८७ तक २७५० वर्ष राज्य किया। इतने कालमें १२ 
नवात्र गद्दी पर बेढे, जिनमें प्रारम्भके ८ तो शक्तिशाली ओर सामथ्यंशालोी हुए और बादके ४ 
कमजोर । नवाब अलिफखां ( फतहपरका ७ वां नवाश्र ) सर्वश्रेष्ठ नवाब हुआ । 


इन नवाबोंकी दंसियत बहुत ऊंची थी। दिली वादशाहोंके यहां सो ये नवाब ही 
कहलाएु । दिल्‍ली दरबवारमसें नवाव ताजखां (२), नवाब श्रलिफखां और नवाब दौलतखां (२) 


बराबर जाते रहे । अपने समसामयिक सम्राटोंकी ओरसे इन्होंने अनेक लढाइयां बीरतापूर्वक लबीं 
आर उनके लिए सम्मान पाया। 


नवाबोंके यसाये हुए गाँव ४५ 


(ख) नवायोंका राज्य विस्तार । 


आजकी शेख्ावादी नवाबोंके शासन-कालमें फतहपुरवाटी और मुमुणुवाटीक नामसे प्रसिदद 
रही है, बादमें परम प्रतापी राव शेखाज्ीके नामसे इसका नाम शेसतावाटी पढ़ गया । 

इसका नवायी शासन कालका भूमि विस्तार कितना था, इस सम्वन्धमें यथेच्छ जानकारी 
मुझे नहीं हुईं, यद्यपि इस यारेमें मेने काफी छानवीन भी की, पर जितना, इतिद्दासोमें इस 
सम्बन्धका उतलख मिलता है, उससे यह तो भली भाति अनुमान लगाया जा सकता है कि 
फतहपुर वाटी और मुमुणूवाटीकी भूमि दूर तक विस्तृत थी जोधपुरमें सम्मिलित राटौदकी पढ्टोके 
७७ गाव और बीकानरमें सम्मिलित फ्तहपुर पट्टीके १२० गाव # जिनमें रतनगढ़ और चूरू भी 
हैं, नवायोके शासनकालमें फतहपुरवादीके ही भ्रतर्गत थे । 


शक विनगनग-भगन-- ै >न«ममणभम- 
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क्यामज़ानी नवाबोंके बसाये हुए गाँग 
फतहखाँने फतहपुर बसाया ( रासाके अनुसार स० ३५०८में )॥ 
भुदम्मद्खाने जुका जाटकी सलाहसे मुकण, यसाया ( विशेष आवाद किया )। 
नवाब जलालखोंने जलालसर बसाया जो फ़तहपुरके दक्षिण ३ कोस पर है । इसन 
पशुपक्षीके लिए १२ कोस घेरेका बीहड़ रखा जो श्रात्र भी है । 
नवाब दौलतऊें। (१) ने दौलतायाद गाँव यसाया जो फतहपुरका एक मोहरला है। 
नाहरखेने नाहरसर गाँव बसाये, ये फतहप्रके उत्तर दक्षिणमें ४ ४ कोस पर दैं। 
फदनखने फदनपुरा ग्राव वसाया जो फतदपुरके हे कोस उत्तरमें है। 
ताजखी (२)ने ताजसर गाँर बसाया जो शहरसे ३ कोस पर है। 
अलिफर्षाने अलिफसर गाँव बसाया जो फतदपुरसे दक्षिण पूर्वमें ५ कोस पर वेपय 
ग्रामरे पास है । 
५ दौलतऊझेाने दौलतपुरा गाँव बसाया जो वर्तमानमें बीकानेर राज्यमें दे । 
१० सरदारफने सरदारपुरा यसाया। 
११ टीनदारखोंने दीनपुरा मुरझणूके रास्तेमें बसाया । 
नवायोंके लद़कोंके नामसे भी कई गाँव यसाये गये हैं । 


्ण नए न 


७ 6 #आ +।॥ ब्य 





# फतद्पुर पट्टीरे ये गाव राव लूणकरणने नवाय दौलतसा (१) स ले क्षिये थे। इस 
बारमें अधिक जानकारीके लिए इसी पुस्तकके तोसरे खण्दमें “नवाव दौलतसा (3)” शीप॑फके 
आ'तर्गत देखिए । 


४६ क्यामखां रासा-परिशिष्ट 


१३, ताहिरखाफे नामसे ताहिरपुरा । 
२६ रसीदके नामसे रसीदपुरा । 

क्+ ड़ 
फतहपुर फिला नवाबोंका स्मारक दे ही । अन्य स्मारक इस प्रकार हैं - 


4. नवाव फतेहर। (१) चीर सेनापति बहुगुनाऊ़ो जालके पेडके नीचे दफनाया। वहाँ उनकी 
हर ० फीड 
कन्न शग्राज भी दे, पासमें कुशा है, जिसको बोंहगुणका कुआ कहते हूं । 


२. दौलतर्खा। (१की) कब्र किलेके नीचे दक्षिणमें आज भी हिन्दू मुसलमान दोनोंसे 
पूजित है । हु 

३. नवाब श्रलीफ्खाके दफन स्थान पर दौलतर्खीने * मकबरा बनाया जो उल्लेखनीय च 
दुर्शनीय-स्मारक फतेपुरसे पूर्वकी ओर दे। 


४. सं० १६७१में ग्रलिफर्खाके समय दौलतस्वाफी देखरेखमें नागौरके शेख मदमूदने बढ़ी 
उल्लेखनीय * यावड़ी बनाई जो आश्रयंजनक व दर्शनीय है । 


७, सरदारखों ( द्वितीयकी ) रखेली तेखनका महल किलेमें आज भी ठदेलनके महल्ववे 
नामसे प्रसिद्ध है । 
६, जलालखांने यीहट १२ कोसकी रखी जिसमें पशु चरते हैं । 


जन ही ननननीनलनार 


परिशिष्ट न० ५ 
क्यामखानी दीवानोंका वंशु-वृच्ष 


१. दीवान क्यासखाँ (संब १४४$से ७० ) 
१. वाजखाँ, २ म्ुहम्मद्खाँ, ३ कुठयखों, ४ इखतियारशां, ७ मोमनखाँ । 
२. ( सं० १४७७-१७०३ ) 


१. फतिह्खा, २ रूका, &े फखरदी, ४ मोजन, £ इकलीमसखाँ. ६ पद्दाढ़ा। 
३. ( १००३-३१. ) 


 $: जलालखोँ, २ हैबतसाह, ३ मुहमदसाह, ४ असद्खां, ७ हरियासाह, ६ साह भनसूर 
७० सेख सलह, «८ बलों, ९ संग्रामसूर, १० हेतम । 








3 इसका परिचय व चित्र फत्हपुर परिचयमें प्रकाशित है? 
* इसका परिचय व चित्र फतहपुर परिचयमें प्रकाशित है 


१ 
क्यामखानियोंका वश-पुक् ४७ 


४ (१५३१ ७४६ ) 
$ दौलतखाँ, २ अहमदसों, ३ नूर॒पों ४ फरीद्खाँ, ७ नित्रामर्खों, ६ पहादखों, ७ लाइखाँ 
मे दाउदखाँ, ९ अबन, १० मद्दमदसाह । 
* ( १५४६ ७० ) 
$ नौहरसाँ, २ होयनखाँ, ३ याजिदखाँ। 
६ (१५७० १६०२ ) 
$ फदनखाँ, २ बहादरखा, दे दिलापरग्गों। 
७ (१६०२ ९) 
$ ताजसा, २ पेरातखाँ, ३ दरियाखाँ। 
द (्‌ १६०९-२७ ) 
$ महम्मदखाँ, २ महमूदखाँ, ३ सेरग्याँ, ४ जमालसाँ, ५ जलाखोँ, द मुजफ्रफोँ, ७ देवतर्णा, 
४ हबीबर्सों 
£ (१६२७ ८३ ) 
$ दौलतर्खाँ, २ न्यामतर्णां, हे सरीफर्खों, ४ जरीफुर्खों, ७ फ्कीरखाँ। 
१० (१६८३ १७१० ) 
१ तादरखों, २ भीरखाँ, ३ अ्सदसों । 
$ सरदारखाँ। 
३१ (स॒० १७३० ३७ ) 


फदनखाँ ( कक्‍्यासरासा इसकी विद्यमानतामें बना) यह अ्रसमश्रमें स्वगवासी धो गया। 
इप्तसे सरदारगॉने अपने भाई दीनदारपाऊको राज्याधिकार दे दिया। 


फ्तदपुर परिचय प्रन्थमें वश वृक्ष दे दिया है, उसमें कछु नामान्तर व अधिक माम ये हैं- 
१ क्‍्याम्ोंका अहमदु्खाँ नामक एुक और पत्र बतलाया है | मोमनसांको भौद्दनखाँ 
लिखा है। 

२ दौलतखाँ (१के) पुत्रोंके नामोंमें न० ७ ६-१० नामोंके बदले $ यहारखों, २ एमनर्खोँ, 
३ दरियाखों है । 

३ नाइरखोक पत्र होयनखोका नाम जोवनखाँ लिखा हैं । 

४ दौलतसाँक पत्र फ्रीरसोका नाम फरफ़्सोँ लिखा है । 

७ ताहरखाँके पत्र मीरखांका नाम महरसों दिया है । 

६ सरदारखाँके बाद उसका भाई दीनदारखों दीवान हुआ, राज्यकाल (स० १०३०से ६०)। 


क्यामर्खां रासा 


अथवा 
सझए थी दीवान अतिफरलांकाए 
& पक 


॥ दोहा ॥ सिरजनहार वखानिहो, जिन सिरज्यौं सैसार। 
ख भू गिर तर जल पवन, नर पस पछी अपार ॥ १॥ 
येक येक ते जात बहु, कीनी है जग माहि । 
अनत गोत कवि जान कहि, गनती आवत नाहि ॥२॥ 
दोम महमद उच्चरो, जाक॑ हितक॑ काज । 
कहत जान करतार यहु, साज्यौं है सव साज ॥३॥ 
कहत्त जान भ्रव वरनिही, अलिफखानकी जात । 
पिता जान वढिना कहो, भाखों साची बात ॥४॥ 
अलिफखानू दीवानकौं, चहुत बडी हैँ गोत। 
चाहुवानकी जोढको, श्रौर न जगमे होत ॥५॥ 
अलिफखानक॑ वसमे, भये बडे राजान । 
फहत जान कछ येक ही, सवका करों बखान ॥६॥ 
वात अलिफसाकी कहां, सब पाछे कहिं जान । 
किहि विधि जीये जगतमे, कंसे मरे निदान ॥७॥ 
बडे बडे साके कीये, अलिफखान जग माहि। 
पातसाहक॑ कामकौ, ज्यों पुनि रारयो नाहि॥ाद॥। 
नूर महमदको रच्यो, पहले सिरजनहार । 
ताहीते कवि जान कहि, भयो सकल संसार ॥0॥ 
तो नभ रवि तारे ससि, सुरंग नूर ते कीन। 
रचे फिरसते नूरके, करे नवी आधीन ॥१०॥ 


कु 


[ कवि जांन क्ंत 


धर गिरवर सागर रचे, पाछे दानव देव । 
अत रचे मानस अलख, कहत न आवहि भेव ॥११॥ 
जबहि भयौ करतारकों, मनुप रचनकों चाइ। 
तब पहले [जिनकी] कीयो, सुनहु कथा चित लाइ ॥१२॥। 
कहत जान कवि जानियो, ग्रथनिको मत गाव । 
माटीते पैदा भयी, ताते आादम नांव ॥१३॥। 
मानस भये जहांनमें, ते सगरे कहि जांन। 
आदम पाछे आदमी, हेदू. मुसलमान ॥१४॥ 
येक पिंड इन दुहुंनको, ना श्रन्तर रत चाम । 
पे करनी नाहिन मिले, ताते न्‍्यारे नांम ॥१५॥ 
बाते बहु संतत भई, गनती आवत नाहि । 
ग्रादम बरस सहस लौ, जीयो जगती मांहि ॥१६॥ 
आदम पैगवर भयो, प्यार कीयो करतार । 
पहले बेकुठ राखक, फिर पठयो सेसार ॥१७॥ 
जिते पुत्र आदम भये, सबमे टीकौ सीस । 
हुर बरी हुवो नबी, दया करी जगदीस ॥१८७॥। 
नौसे बारह बरस लौ, सीस रहयौ जग माहि। 
सेवा करताकी करी, चूख अरसायो नाहि ॥१६॥ 
भयो सीसके जांन कहि, बडड़ो पुत्र उनूस। 
निस बासुर करतारकी, सेवा करी अदूस ॥२०॥ 
नौसे पेसठ बरस लौ, भयो न जगते दूर । 
याते उपज्यो जगतमे, तरवर तरल खजूर ॥२१॥ 
भयो जु पुत्र उनूसके, नांव ताहिकी नान। 
नौसे वासठ बरस लौ, सूखरसु कीये जहांन ॥२२॥ 
नीके मंदिर कोट गढ़, उपजै जगती मांहि । 
सो याहीते जान कहि, पहले जानत नाहि ॥२३॥ 


क्यामखा रासा ] 


ताकौ महलाइल सुत, रूपवत कहि जान । 
बाकी देखन आई हैं, मिलि मिलि सकल जहान ॥२४॥, 
यजद ताहि नदन भयो, दयो न करता ग्यान। 
अपने घरमहि छाडके, पथ चलायो आन ॥२५॥। 
भयो यजदके जान कहि, पैगावर इदरीस। 
डकरि कैफिरियो करे, ये चरित्र जगदीस ॥२६॥ 
साठ पच भ्ररु तीन सौ, वरस रहयौ. जय माहि। 
अजहू जीवै सुरुमे, मरे प्रले लौ नाहि॥२७छा। 
ताकौ सुत मसतूस लख, धर्म छाडि जिन दीन। 
लमक भयो ताको नदन, बहु पुनि सेवा हीन ॥२८॥ 
ताक नूह नवी भयो, नौ से बरस पचास। 
धरम पथ सव जग्रतमे, नी करयो प्रकास ॥२६॥ 
प्रगट बात है नूहकी, सब ग्रन्थनिर्क माहि । 

“में ताते कवि जान कहि, यामे आनी नाहि॥३०॥ 
तीन भये सुत नूहक, सुनि ले तिनकौ नाम। 
लघु याफस मवि हाम हैं, बडडो जानो साम ॥३१॥ 
अरबी रूमी सामक, पुनि ईराक खूरसान। 
अरबी ताई अस अरी, अजदी अरु मसरान ॥३२॥ 
झरा अरमन पारसी, भये जु नबी जहान। 
सकल सामक॑ वसमे, अरु चहुवान पठान ॥३३॥ 
और हामके बसमे, येती जात बखानि। 

» उजबफ हिंदी वरबरी, हवसी कुबती जानि ॥३४॥ 
याफस ते सकलाबके, परतासी यो मान॥ 
फिरग रूस चगरता तुरक, चीमा चीन पिछान ॥३५॥ 
साम बडो सुत नूहकों, धरम पथ गहि लीन। 
इमन  भयो ताको नदन, कोइ वात न हीन ॥३६॥॥ 


[ कवि जांन करत 


उज भयो घर इरमके, तार्क भयी समूद। 
वै पुनि ज्वाला कालकी, जरि निवरे ज्यों ऊद ॥३७॥ 
वाके राजा आद हुव, ताके पुत्र अनाद। 
ताते भयो जुगाद जग, तिहं नंदन ब्रह्माद ॥३८५॥ 
मेर भयो ब्रह्मादक, अ्ररु मंदिर घर तास। 
मदिरके॑ घर जांन कहि, उपज्यो सुत कैलास ॥३६॥ 
वाक भयौ समुद्र सुत, जाके उपज्यों फेन। 
ताके वसिंग अ्तुलि बल, सम न करे वलि बेन ॥४०॥ 
वसिगको सुत राह है, है साहंसीक मल सूर। 
दु्जतकी ऐसे गहत, राह गहत जिम सुर ॥४१॥ 
रावन हैँ सुत राहकौ, धुँधमार सुत ताहि। 
भयो चतक्रवँ जगतमे, उपमा दीज॑ काहि ॥४२॥ 
परगट सकल जहानमे, करिहो कहा बखान। 
उदें अस्त लौ जांच कहि, धुधमारकी आन ॥४३॥ 
प्रगटयो तिहि मारीच सुत, प्राची और प्रतीच। 
वदन किरन यों जगमगे, जैसे सूर मिरीच ॥४४॥ 
वार्क राजा जमदगिन, विधु सुमिरुयो करि चाइ। 
परसराम तिहं सुत भयो, चार चकक्‍कको राइ ।॥४५॥ 
परसरामके जुद्ध सब, वरने नाहिन जाहि। 
जो वरनौ तौ जांत कहि, लिखनंहार अर नांहि ॥४६॥ 
परसराम सुत सूर हैँ, ताके बछ बड़ जोत। 
चाहवान हैँ जगतम, ते सव॒ वबछ सगोत ॥४७॥ 
चाइ भयो सुत बछुकौ, विधु सुमिरुयों करि चाइ । 
चाहुवांन तिहि सुत भयो, करता आयो भाई ॥४८॥ 
चाहुवान यातें कह्यो, चहू कूटमें आंन। 
सगरे जंबू दीपमे, संम कौ गोत न आंच ॥४९॥ 


क्यामखां गया ] 


सभर लयो निकास जिह, ताकी सम सर कौन । 

संव ही कोड सातु है, चाहुबानको लॉन ॥9 ०] 

सभरकी लॉौनी घरा, तित उपजें कहि जान। 

लौन हि लाज न मारि हैँ, हे जित लौ चहुवान ॥५१॥ 
॥ मसत्रैया ॥ देवनमे_ देवराज, गजनिमें. गजराज, 


॥ दोश ॥ 


पछी पछराज, ग्रहनिमे)ँं तपु भानकौ। 

सरिताम ज्यों समद, वोहिथ नौका निन्निंद, 

उठिनमे इंद, पतनिमे भोग परानकौ। 

गिरिनमे सुमेर, दरगाहनिम अ्रजमेर, 

साननमे समान, जैसो कचनकी सानकौ। 

फूर्लान मधि गुलाल, चूनियनि जंसी लाल, 

राइनमें तैसो गोत, चत्रतेँ चौहानकों ॥५श॥ 
कलप बिछ चहुवान है, जाबे झनगन साथ । 

जो हों जानो जान कहि, सु तो सुनाउ भाख ॥५३॥ 


॥ सरैया ॥ ब्यामखान देवरे, सीसोदीये भदोरिये, 


॥ दोड़ा ॥ 


चितोरीये वाघोर मल, सीची निरवान जू । 

चाहिल मोहिल माहो, दूगर वालेसे जोर, 

सोनगरे गिल पोर, मादलेचे मान जू। 

गुहिलीत उमड़, साचौरे गोधें राकसिये, 

हाले झाले दाहिमे कहि [कवि] जान जू । 

गूदत बानोत हाड़े छोवर घपेरे सेल जू 

जेती सत्र सासनिवा मूत्र चहुवान जू, वाश्दा 
वारोरिय धुतराने, चीवे गोबत बात । 

हुल तावर डव होर पुनि, चाहवानरी डाल ॥५५वा 
पढ़ सू7 प्रापोफ पुनि, प्रीपारे पष्टि जान 
चोतम दागी प्रर मरित, सबने मृत्र चटुवान ॥५६॥ 
घाहूवातय॑ बपमें, नये छत्रपति रा 
विजयी उथाव जे क्ची, या परायौ समाझाद ॥२उ॥॥ 


>त0) 


राज कीयो है दिललीमे, भानिकदे चहुवान 
दोइ बरस षट मास लौं, सतरह दिन कहि जान 
पाछँ दिललीम॑ भयो, देवराज चहुवान 
तीन मास द्व बरस लौं, सत्रह दिन कहि जान 
पाछें दिल्लीमे भयौ, रावलदे. चहुवांन 
सात दुयोस नौ वरस लौ, राज कीयो कहि जान 
पाछे. दिल्‍लीमे भयोौ, देवसीह चहुवांत 
तीन मास षट वरस लौं, राज कीयी कहि जांन 
येक मास बाईस दिन, दस वरसनि स्थोदेव 
राज कीयौ है दिललीमे, सव मिलि कीनी सेव 
वा पाछें बलदेव है, राखन कुलकी लाज 
पंच वरस दिन एक दस, करयौ दिलीम राज 
प्रिथीराज पाछे भयौ, दिल्लिपति चहुवांत 
ग्यारह दिन दुने बरस, रही जगतम आंन 
दूब काबिली दिल्लीमें, लई मगाइ मगाइ 
घरी घरी आवत हरी, चरी तुरगनि खाइ 
प्रिथीराजजी बरनना, मोपै करी न जाइ 
साके गनना हिन सकौ, कहा कहौ समझाई 
और बंस चहुवांवके, राजा भये अपार 
बीसल आना जांन कहि, हठी हमीर मुछार 
जिती जात रजपूृतकी, सगरे हिदसतान 
सबसे निहचे जानियो, बड़ौ गोत चहुवांच 
चाहुवांन सुत मुनि अरु, मुनि मानिक जैपाल 
येक भयो जोगी अमर, तीन भये भोवाल 
मान्तिक कुल प्रिथीराज हुव, सोमेसुरको अंस 
जिते राठ चहुवांन है, ते - अरिमुनिक बस 
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| 
॥५८॥। 
। 
॥५६॥ 
| 
॥६०॥॥ 
। 
॥६१॥ 
। 
(॥६२॥ 
। 
॥६३॥ 
| 
॥६४।॥ 
। 
॥६५॥ 
। 
॥६६॥। 
| 
॥६७।॥। 


[६६॥। 
|| 
॥9०॥। 
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चाहुवान जब चलि गयो, मुनि बैदयों उहि ठौर 
कूचौरेहुमे रह्यो, केतक दिन सिरमौर ॥७शा। 
मुनि राइके जानियो, भयो राइ भोपाल । 

कह कलग ताक भयौ, सूरा गोत गुवाल ॥७२॥ 
घघरान ताके भयौो, कीनौ घाघू गाव । 

अपनी भुज वर जातमे, नीकौ कीनौ नाव ॥७३॥ 
चढ़यौ अहेरे येक दिन, घध राइ कहि जान । 

स्रिग छौना टौना मनौ, देरयौ चरत उद्यान ॥७४॥ 
चौप भई जिय्‌ राइके, पकरौ दे गर चाप 
सब दल ठाढीौ छाडिके, गयौ अकेलो आप ॥७५॥ 
म्रगसावक तब भजि चल्यौ, पाछे धायो राइ 
धघ [राइ] तुरग पुनि, चले चढे रथ बाइ ॥७६॥ 
बहुत वार जब ह्लै गई, राजा आयो नाहि 
तव सेवक सब विकल हू, सोधत है वन माहि ॥७७॥ 
बन बन सेवक फिरत है, तन मन भेट न चाहि 
चिता अन अन भातकी, अनगन व्यापति ताहि ॥७५॥ 
सुनहु बात भ्रव राइकी, चित अ्रति वढभौ उमग 
आगे पाछे जात हें, निकट कुरग तुरग ॥७६॥ 
जात जात कवि जान कहि, लोह गिरक पास 
छलके छौना छपि गयो, भयो नरेस उदास !८०॥ 
सोधि रहद्यो नाहिन लह्यो, तकी ब्रिछकी छाहि 
नन सजल उर धकघकी, चित बढी चित माहि ॥5८१॥ 
सर्ल तले तरकाज तित, तातर निर्मल कुड । 

तहा अश्रपछर भुंड है, हनंछी ससितुड ॥5र।॥। 
चार अपछरा चार छवि, करत कुड असनान 
पानिकौ परानिपु चढी, अगलगे कहि जान ॥८5१॥ 


य्ः 


॥ सबेया ॥ 


॥ दीह। ॥ 
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करत  सनांन,, सर रूपकी निधांन, 

वांम श्रति अभिरांम, श्रैसी उपमां बखानी है । 

अंगकी क्रंमक दमकनि श्रैसी लागति हैं, 

असित घटामे दामनीसी चमकानी हेूँ। 

के तौ असी भांति तन क्रांतिकी हैं सोभा देत, 

ससि प्रतिविव देखियत मधि पानी हैँ। 

मानहु अगिन भाई, जलमाहि प्रगठाई, 

क॑ तीौ वड़वानल सलिल भभकानी हैँ ॥८४॥। 

वसतर छाडे पाल सर, नहावन पैठी बाम। 
लीना घघ उचाइक, पूर्ज मनसा काम ॥८५॥ 


- बसन लेत राजा तक्‍यो, परी परी मुरभकाइ। 


॥ सर्वेया ॥ 


॥ दोहा ॥ 


सूर छपें ज्यों नीरमें, कंवल रहे कुमिलाइ॥5८६॥ 
द्विग आंसू उर धकधकी, वकी लगी मुख रांम । 
बसतर बिना न उडि सके, रही उघारी वाम ॥८७छ।॥। 
अंबर देहु हमारे, जात उघारी हहा रे ! 
खरी हम लाज मरें, दुख पावे महा रे । 
जीभ थकी वकते,तुमसौ सुनते,चुख कांन तिहारे न हारे। 
आ्रावे सनानकौ दीजिये जांनन यामे कहौ तुम पुन कहारे। 
ठाढी रही जल पोत कीये हम अबर देहु हमारे हहारे ॥८८॥। 
तब हि घंघ उनिसौ कह्मौ, सुनि लें सांची बात । 

येक वरौ जौ चहुनिर्म, तो ढापौ तुम गात ॥5८६॥ 
कहे अपछरा राइसौ, श्रेैसी हुई न होइ। 

हम तुममे कैसे बने, जात गोत ही दोइ ॥६०॥ 
तूं मानस हम अपछुरा, कंसे बनिहे बात। 
अवली काहू नां तके, येक संग दिन रात ॥६१॥ 
राई कह्याँ सुति अपछरा, यहु समझौ चित मांहि । 

जब हि पीति तन ऊपजै, जात गोत सुधि नांहि ॥&६२॥ 
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जौ लौ जीउ जगतमं, हा तो ह्व॑ हो नाहि। 
जौ तुम जिय तीौ भ्रम हु, तुम घट तो हो ठाहि ॥६३॥ 
के तुम लेहु मिलाइ मुहि, उरत फिरौ तुम माहि । 
के तुमकौ मानस करां, वसतर दैहों नाहि ॥€४॥ 
काहेकौ बिललातु हो, मया न आवत मोहि। 
मन बदले बसतर लये, सो कैसे दयो तोहि ॥६५॥ 
सोच करयो चित अपछरा, वसतर नाहिन देत । 
जो लौं हममे देखि कं, येक हि ना चुनि लेत ॥६६॥ 
बसतर नाहिन देत है, कीने जतन अनेक । 
सब जलमे कोली रहे, देहौ याको येक ॥६७॥ 
तथ हि कह्मौ सुनि राइ जू, वसन हमारे देहु। 
जासो उरभे नेन तुम, येक बीन सो लेंहु ॥६८॥ 
सबमें नानही बेसकी, वीन लइ तव राइ। 
बनमे जल प्यास लक्यौ, फूल्यों अग न माइ ॥६६॥ 
बोल बचन कर राइने, वसतर दीने आ्रानि । 
चारों आइ घघपै, वनि वनि बानिक बानि ॥१००॥ 
येक दई तब राइको, रीति भाति करि व्याह | 
नवहिं सम करि ले चल्यौ, पूजी चितकी चाहि ॥१०१॥ 
लही सुहारी फल लहत, बढ़त जान परवीन | 
चावत पाछे हरनक॑, हरनद्थधी बिध दीन ॥१०२॥। 
तीन जने सुत अपछरा, कन्‍्ह, चन्द पुनि इंद । 
येक येकते सरस हे, तीनो भये नरिंद ॥१०३॥। 
चदयार चदे बरी, इदद बरी इदोर। 
पन्‍्हर देव सुजान यहि, रहे पिताकी ठौर ॥१०४॥ 
घघ रान पुनि अपछरा, आनद कीये अपार । 
झन  भये यम वाले, यह रोति सैसार ॥१०४॥ 
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अंत कलाही कन्हपे, आइ . छिड़ाई ठौर। 
तव राजा अमरा भयो, चाहबवान सिरमौर ॥2०६॥ 
अमरा अजरा सिधरा, पुनि वछरा ये चार | 
कन्हरदेके पुत्र हैं, प्रटदभ भये संसार ॥१०७॥ 
गअजराते चाहिल भयों, सिवरा जौर जहान । 
बछ्राते मोहिल भये, अमरेते चहुवांन ॥१०५5॥ 
अमरा सुत जेवर भयो, राज करुयो जग मांहि । 
अंत मरयोी या जगतमे अमर अ्रजर को नाहि ॥2१०६॥। 
ताके गूगा वैरसी, सेस धरह ये चार। 
राज करयो केतक बरस, अत तज्यौं सेसार ॥११०॥। 
गगेके नानिंग भयौं, सेस सु गया अऊत। 
कहत जान भोथर भरह, भये धरहके पूत्र ॥१११॥ 
उदराज सुत वैरसी, ताको सुत जसराज | 
तिह सुत केसोराइ हूँ, समरथ सगरे काज ॥११५२॥ 
विजेराज हरराज जुग, केसोनंद वखांन । 
हैं सतत हरराजकी, पवतमे कहि जान ॥११३॥। 
विजेराजक॑ जांन कहि, भयो पढमसी पृत। 
प्रियीराज ताके भयो, राज कीयो अदभूत ॥११४।॥। 
लालचंद ताके भयौ, वाके अजै जु चंद। 
यार्क सृत गोपाल हैं, हरनहार दुख दंद ॥११५॥ 
तिह सुत उपज्यौं जंतसी, समसर करें न कोइ । 
पुँपाल ताके भयो, पुननिहि सुत होइ ॥११६॥ 
नूलराज मल असरथ, दौका सांगा जानि | 
रातू पातू- और महियरू, सुत जेत बखानि ॥११७॥ 
पुंनपाछकी रूप है, रावन है सुत ताहि । 
तिहंंनपाल यार्के भयौ, लाज  गोतकी ताहि ॥११८॥ 


9) 
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तिहुनपाल सुत ऊपज्यो, मोठेराइ सकाज । 
लिस बासुर सुखसौ कीयो, ददरेवैमे राज ॥११६४ 
ताके उपज्यों करमचद, प्रकूट॒ भयो सब ठाव | 
तुरक करयौ पतिसाहजू, धरथा क्यामखा नाव ॥१२०॥॥ 
मोटे राके चार सुत, क्यामखान भोपाल । 
झौर जैनदी सदरदी, हिन्दू रह्यौं जगमाल ॥१२१॥ 
श्री दीवान क्यामखान पुत्र-ताजखा १, महमदखा २, कुतुबसा ३, 
इखतियारखा ४, मोमनखा ५। 
क्यामखानको बखान 
॥ चौपाई ॥ करमचदकी बरनौ वाता, कैसे कीनौ तुरक विधाता! 
कुवर करमचद खेलत डोलत। श्रधिक सिरिस्ट बचनमुखबोलत।। १२२॥ 
येक दयौ सवहु चढचो अहेरे । भाई वधव हे वहु नेर । 
सावर हरन रोम बहु पाये । गहिवेकौ सवहि ललचाये ॥ १२१३॥ 
श्राप आपकी सव उठि धाये । भू लि परे वनमे भरमाये । 
सबब अहेरेके मदमाते। आप आपको डोले हाते ॥१२४॥ 
करमचद इक विरछ निहार्‌यौ । बैदूयौ जाइ हुतौ श्रति हार॒यी । 
घोरा वाधि डारिसकलात । पौढ्यी कुवर देन सुख गात ॥ १२५॥ 
आई नीद गयो तव सोइ। ढरि गइछाह दुपहरि होइ । 
फेरोसाह दिली सुल्तान । चारो चकम जाकी आन ॥१२६॥ 
उतरे है हिसारमें आइ | इक दिन चढे भ्रहेरे चाइ । 
आवत आवत उहि ठा आये । कुवर विरछतर सोवत पाये। १२७॥। 
सकल विरछ छंइया ढरि गईं। वा तरवरकी टूरि न भई। 
पातसाह अचरजकी बात । देखि देखि अति ही मरमात ॥ १२८५॥ 
नासिरसंद वुलायी पास । जो देखौ सो करयौ प्रकास। 
अचरज रहे सैदपतिसाहि । महापुरुष कोड यहु आई ॥१२६॥। 
कह्यौं जगाइ पाइ इह लागे। सूते भाग हमारे जागे । 
साहस करिकी कुवर जगायौ । हिंदू देख बहुत भरमायौं ॥१३०॥ 


च् 
कप । 
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हिंदू माहि न होइ करामत । इन कंस क॑ पाई न्‍्यामत । 

सैद कह्यौ ऐसी जिय आावे। अत पंथ तुरकनि य हु पावे ॥ १३ १॥ 

पूछयो तब हि कहा तुव जात । रहत कहा साची कहु वात। 

ददरेवों रहिवेकोी ठाँव। मोटेराव पिताकोी नाव ॥१३२॥ 

वस हमारी है चहुवांन । नाम करमचन्द कहत जहांन। 

पातसाहने निकट वुलायी। बहुत प्यारसी गरे लगायो ॥| १३३॥। 

कहयो संग मो चलि चहुवान । दे हो तोकौ झ्रादर मान ।॥। १ ३४॥। 
॥ दोहा ॥ करमंचदते फेरिके, धरधदो क्यामखां नांम । 

पातसाह सगहि लगे, आयो अपनी ठाम ॥१३५॥ 

॥ छपाई ॥| तव हिसदनासर यो कह्यौँ । तुममेरेभार्गान यहु लक्यों। 

मोकौ देहु ज॒ याहि पढ़ाउ। तुम लाइक करि तूृमपे लाऊं।॥१३६॥। 

पातसाह भाख्यो बहु भाख। पायौ रतन जतन सौ राख। 

क्यामखान सग चढ़े अहेर । ते सव गये आपुने डेरे ॥१३७॥। 

करमचद घर आयो नाही । रोर परी ददरेवे मांही । 

येक परेवा सेद पठायो | ये ते मांहि लैंन वहु आयो ॥१३८॥ 

मोटाराजा गयो हिसार।पातसाह कीनौ वहु प्यार । 

कह्यो करमचद मोकौ देहु। जो भाव सो वदलौ लेहु॥ १३६९॥ 

तुरक भयेकी करिहु न चित | याकौ राखो ज्यो सुत मित्। 

याकौ करिहौ पच हजारी। सॉचु कहत हो वाह हमारी ॥| १४०॥। 

कर तसलीम कह्यो यो राइ। दिलीपति जो करे सु न्‍्याइ। 

जो सेवा करिहं सो वढ़िहै । सोई फूल महेसुर चढिह ॥ १४१॥ 

पातसाह देके सरपाव । बिदा करयो डेरेको राव । 

पातसाह दिल्‍लीकौ धायो | क्यामखानु तब सैद पढ़ायो ।। १४२॥। 

द्वादस हे मीराके नदन। तिनमें क्यामखॉनु जग बदन। 

येक ठौरपढ़न ये जाहि । भोरे लरिहे श्रापुत माहि॥ १४३॥। 

रोवत लरत येक दिन जात। वालकआपुन मांहि रिसात । 

कुतुब नूरदी नृरजहाँन । हासीते बैठे हे आन॥१४४॥ 


क्पामखा रासा ] १३ 


तकयो क्यामसा जात उदास। तवहिं वुलाय बिठायो पास। 
पीरसुंवचन तव ही उच्चरे । ते वावा काहे द्विग भरे॥।१४५॥ 
मारौ याप चवाऊँ लौन | वनी वावनी मारे कौंन। 

नेबू औरगदौरा आन | दये नूरदी नूरजहान॥१४६॥ 
लये क्यामखा तब मन थाछे। नेवू आदि गदौरा पाछे। 

कह्मौ रीत यहु ह्वैं इन गोत | खाटे छ्लैं फिर मीठे होत ॥ १४७॥ 
केतक दिन पढते ही गये । क्यामखानूं पढि पूरे भये। 

सैद कह्यौ अब सुनत करावहु। करहु नमाज दीनमे आवहु ॥ १४८।॥ 
तब क्यामखान विनती कीन। भेरौ हू मन चाहत दीन। 

पै यहु चित मोहि चित माहि । हमसो साक करे को नाही॥ १४६॥ 
नासिर संद करामत पूरन। जाको कह्यौ होत है दुरन । 

यहु चिता जिन चितकौ देह । मेरे वचन मानिके लेहु॥१५०॥ 
बड़े वडे जग है हे राइ | ते तनया देहे करि चाइ । 

ह्वै हैं जोव मडोवर राइ । वहु डोला घर देइ पठाई ॥१५१॥ 
छ्व बहलोल दिली सुलतान | देह तनया निहचे मान। 

मीराके मुख निकसे बेन । ते सव भये अैन ही मेन ॥ १५२॥ 
तबद्दी दीनमे श्रायाी खान। निमल मी मन मुस्सलूमा न । 

जब सव बातिन निमल पायो।तव मीरा दिल्‍ली ले घायो ॥ १५ ३॥ 
पातसाह देखत हरसाये । मनसव देक खान बढ़ाये । 

पातसाह मीराको प्यार । दिन दिन खासो बढत अपार ।। १ ५४॥ 
मीराजी जब रोगी भये । पातसाह पुछनकौ गये। 

तव मीराजी श्रैसे भास्यौ ! क्यामखान्‌ मे सुत करि रारयो ॥ १५५॥॥ 
जौ कवहू मेरो कै काल | याको दीजहु मससब माऊू । 

मेरं पूतत सपूत न कोई । जिनते सेव तुम्हारी होई ॥१५६॥ 
पातसाह भाख्यो जू नीके। क्यामखानु हैँ लाइक टीक॑ । 

पातसाह उठि डेरे आये । तय मीरा सब पुत्र बुलाये ॥ १५७॥ 


१४ [ कवि जांन कृत 


कट्यो सूं नहुं तुम सगरे भाई। क्यामखानुंकी दई बड़ाई । 

यहु तुममे कीनौ सिरमौर। याकौ समझो मेरी ठौर ॥१५८।॥ 

क्यामखानुंसी ये सिख भाखी । इनको वहुत प्यारसी राखी । 

सिखदे मीरां कलमां कह्यौो। या कलमेको अमर न रह्यौ ॥ १ ५६॥ 

मीरां भये जवहि बस काल । लद्यो क्यामखा मनसव माल ॥ १६०॥। 
॥ दोहा ॥ पातसाह किरपालू है, दे हय गय सिरपाव। 

दई बावनी क्यामखा, करयो वड़ौ उमराव ॥१६१॥ 

ठटठा लेन जा ऊपज्यों, पातसाह अभिलाप । 

क्यामखानुकौ मया करि, चले दिलीमे॑ राख ॥१६२॥ 

फौजदार करि क्यामखा, सौपी दिल्‍ली ताहि। 

आपुन दलबल साजिके, चले ठटाकौ साहि ॥१६३॥ 

देस देस बतिया चली, पातसाह घर नाहि। 

विना क्यामखा और को, रह्यो न दिल्‍ली माहि ॥१६४।। 


क्यामखांन मुगलनिसों युद्धकरत है 


॥ दोहा ।| मुगल बिलायत ते चले, हिंद लैनके चाइ। 
छलके बलसो जान कहि, दिल्ली घेरी आइ ॥१६५॥ 
सुनत बात यहु १रजर॒यो, क्यामखानू चहुवांन । 
सोौह आये लरनकौ, दे सतसौ नीसान ॥१६६।। 
सुभट सबद सुनि ऊससे, कादूर तन थहरान | 
धोधो धो धौसा करें, धौकत पावहु जान ॥१६७॥ 

॥ सवैया ॥। बहु सेन बनाइ चढ़्यो चहुवांन, निसान लये अरि मारनकौ । 
अब जैसे गजिद नरिंद चल्यो, विटपी खल मूर उखारनकौ । 
अतिही बलवंत करे करता कर, दंतीके दंत उपारनकौ । 
परिहेदलम इम क्यांमलखां, जिम चीतौ चले ज्रिग डारतकौ।। १६८॥। 

॥ दोहा | दिली बिलाइत लरत है, परत महा घमसान। 
येक वोर जुझे मृगल, येक वोर चहुवान ॥१६६॥ 


पामखा रासा ] 


॥ झुजगी छद जुगम परिधि ॥ 


चढे क्यामखान , लये कर दुधारी। 

इतहि चाहुवान , उतहि. मुगल भारी ॥१७०॥ 

बजे सुर नीसमान,सु जुके जुमारी। 

गहूँ कर कमान, चलाव॑ ततारी ॥१७१॥ 

लरे सुभट जोर, सुत रनें किसोरे। 

सहे भकभोरे, मुरे नहिं. मोरे। 

फिरे ना बहोरे, कर रज तोरे। 

हने गेंद घोरे, रहे आइ थोरे ॥ १७२॥ 

लरे बहु जुकारी, मरे जोध सूरा। 

अरुन भोग सारी, भयो जुद्ध पूरा! 

लगे हाथ भारी, गयो छूटि गरूरा। 

मुगल सन हारी, चले भाजि भूरा॥१७३॥ 

लर्यगो चाहुबाँन, सुजसल॒ जगत सबही। 

प्‌गति गज केकान , गये मुंग्ल दबही। 

सुन्या सुलतान , जित्यो खान जवही। 

दयो.. सनमान, वढचौ बहुत तबही ॥१७४॥ 

॥ दोहा ॥ मुगल लरे सो मरि परे, उबरे गये जु भाग | 

खल दादूर हैँ वापुरे, क्यामल कारो नाग ॥१७५॥ 
औराकी तुरकी तुरय, लूदयो दरव अनेक । 
सप्र पठये पतिसाह ढिंगु, आप न रास्यो एक ॥१७६॥ 
आनदित हल छत्नपति, दीनों आदुर मान। 
क्यामसानको नाम तब, रास्यो सानु-जहान ॥१७छा। 
मंद गइईद अरवी तुरक, भ्रपतनकों सिर॒पाव। 
मनसब यहुत बढाइके, वरस्यौ बढ़ी उमराब ॥१७८ा॥। 
जो लो जीयो जगतम, फेरोसाह सुलतान । 
तो छी दिन दिन ही बढ़यो, उ्त्रामसानको मान ॥ १७६॥ 


[ कवि जांन कृत 


जवहि भयीौ वस॒ कालके, फेरोसाह सुलतान। 

तब महमद महमूदने, फेरी जगुमे आन ॥१८०॥ 
इनहू कीनौ प्यार बहु, पिता करत ज्यों नित्त । 
क्यामखानू असे रख्यो, जैसे भाई ,मित्त ॥१८१॥ 
जब महमद महमूद हू, परे कालके जाल । 

तव नसीरखा पुत्र उहि, ठौर गही ततकाल ॥१८२॥। 
क्यामखानू चहुवान सो, इनहू कीनौ प्यार। 
जो कछु किये सु जांत कहि, इनसौ पूछि बिचार ॥१८३॥ 
रोगी भये निसीरखां, सब फिरि गये सुभाइ। 

बिन मललखां दूसरी, निकट न कोउ जाइ ॥॥१८४।॥ 
मल्‍लूखा चेरी हतौ, पालयो फेरौसाहि। 

बहुरि करबो परधान वहु, सब जगु मानत ताहि ॥१८५॥ 
पातसाह जब चलि गये, तबही चली यहु बात । 
दील्लीक॑ हित मल्‍लू ने, मारयौ हैं करि घात ॥१०५६॥ 
गोत गैल वृधि होत हैँ, अैसे कुसल कहत। 
कुलहीनी मुख लाइये, पूरी परे न अंत ॥१८७॥। 
कुलहीनों सुधरे नही, कीजे जतन करोर । 
पाइक तौ फरजी भये, चले सीसके जोर ॥१८८॥। 
पाछो भारी नाहि जिंहि, यो चलिहे पग छोर । 

जैसे गुडिया पौछ बिन, उलटि परत सिर जोर ॥१८९॥ 
जब मरि गयो नसीरखां, कोउ पुत्र न आहि। 
मललूखांको तब भई, पतिसाहीकी चाहि ॥१६०॥ 
कामदार सब मल्‍लूसौ, राखत है अति नेंहु । 

कह्यो तखत पर बैठके, तुम पतिसाही लेहु ॥१६१॥ 
क्यामखानुं यहु बात सुनि, सबसोौ क्या रिसाइ । 
पातसाह कंतखत पर, चेरौ क्‍यों न आइ ॥१९१॥ 


का 
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क्यामखा रासा ] १७ 


साहब उत्तिम कीजिये, जो कुलवतो होइ। 
चेरैके चाकर भये, सोभ न पावे कोइ ॥१६३॥ 
ले तारी गढ़ कोटकी, उठि आयो परधान। 
काइमसा दीवानक, झागे राखी आन ॥१६४॥ 
यहूँ कह्यौ त्त सबनि मिलि, सुनि साहिब दीवान । 
तुम चलि बैठों तल्तपर, फेरहु अपनी आन ॥१६५॥ 
पातसाह तुम दिललीके, हम सब सेवक आहि। 
गहर छाडि बैठहु तखत, जो पतिसाही चाहि॥१६६॥ 
भये दिलीमे छुत्रपति, वडे तिहारे सात। 
तुम लिनके पतिसाह हो, नाहि नई कछु बात ॥१६७॥ 
क्यामखानु तव यु कह्मयौ, सुनिहु वात परधान। 
मोहि न दिल्‍ली चाहीये, रचनहारकी आन ॥१९८॥ 
जिन जानडउ मो जीउसे, बिल्ली लैनको हेत । 
है दिनके सुख कारन, को सतत दुख लेत ॥१६९९॥ 
जो पाछे पतिसाह छू, कोच धरे मन माहि। 
सतत पहले छत्रपति, जीवत छाडत नाहि ॥२००॥ 
परवाननि तव यो कह्मौ, सुनि चकवे चहुवान । 
जो तुम दिल्‍ली लेत ना, देहे मल्लू खाब ॥२०१॥ 
अन्त भतारहिं भव गई, नकुन आई लाज। 
येक मरे दूजे यरै, यह दिललीको काज ॥२०२॥ 
जात गोत पूछत नहिं, जोई पकरत पान। 
ताहीसों हिलमिलि चले, पै भसि जाइ निदान ॥२०३॥ 
ये वतिया कहि उठि गये, मल्‍लू पास परघधान । 
पकरि वाहि पतिसाहिके, तखत विठायो आन ॥२०४॥ 
बात सुनी यहु क्यामखा, तव ही दे नीसान। 
अपने धरको उठि चल्यी, चकवती चहुचान ॥२०५॥ 


[ कवि जांन कृत 


जवहि क्यामखां चलि गये, मल्लू सुनी यहु वात । 
हय गय दल वलसाजिके, मारन चल्यो रिसात ॥॥|२०६॥। 
कोस वीसक॑ वीचसो, आगे पाछे जांहि। 
मल्‍लू दबाइ नसकत है, वे जानत हैं नाहि ॥२०७॥। 
जवहि सुन्यौ यों कंधयामखा, मल्लू चढ़यों दलसाज। 
फिरि अहुटो सनन्‍्मुख चल्यी, ज्यों तीतर पर बाज ॥२०८५॥। 
उत मललू इत क्यामखा, भये सनमुख आइ । 
करी घटा घटा छठा, दुदुभ गरजे यसुनाइ ॥२०६९।॥ 


क्यामखां मल्लूखांसुं युद्ध करत है 


॥ छंद अर्थ मुजंगी ॥ 

चढ़्यौ चाहुवानं, मच्यो घमसान । 
छूटे नाल गोली, वहू करा चोली ॥२१०॥ 
छुटे चपल  वानं, चटके कमान। 
वहे सेल सागं, सु निकसे द्रुवाग ॥२११॥ 
लगे सीस ससपर, परे धर मरे नर। 

वबरे बरंम॑ भारी, सुजम धर कटारी ॥२१२॥ 
हुई मार भारं, सु जुके जुमार। 

लरे सुभट मनसौ, मिट्यौ हेत तनसौ॥२१३॥ 
सु जोधा विरच्चे, गये हू किरच्चे। 

कहूं सिर कहूँ धर, कहूं पग कहूं कर ॥२१४॥ 
लरे बहुत हस्ती, मरे सहित मस्ती। 

परे वहु तुरग,, भयो अधिक जगं॥२१५॥ 
परी धास धूम, भई अरुत भूम॑। 

सुभट घाव धूमं, मनौ गेंद घूम ॥२१६॥ 
भच्यो जुद्ध भारी मलू सैन  खारी। 

जित्यो क्यामखान, सू जानत जहान ॥२१७॥ 


च्छ 
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क्यामखा रासा ] १६ 


॥ दोहा ॥ 


मलूखा परायो, सब कछु.. लुठायो। 
दिली माहि श्रायो, ले आपहि छपायो॥२१८॥ 
फिर भजोरा भाजतौ, ता पाछे ना जाउ। 
सत छाडे तिह नाह तौ, मोहि क्यामखा नाउ ॥२१६॥ 
हाथी घोरे दव बहु, लूट लयो चहुवान। 
पैदयो आइ हिसारमे, बजत जेत नीसान ॥२२०॥ 
क्यामखानु वहु वल गदह्मों, करे जु इछुया प्रान । 
मल्लूकी फिरि लरनकौ, नाहि रह्यौँ श्ररमान ॥२२१॥ 
देस देसकी पेसकस, क्यामसानुकौ आइ । 
भले पजाये भोमिया, सगरे सेवहि पाइ॥रश्र॥ 


॥ सवध्या | क्यामखानु_ चहुवानु खानु_ सुलतानु साथधे, 


राव रान आन सब भोमिया पजाया है। 
कमधज कछवाहे वैरिया हुमइ भटी, 
तूबर गोरी जादू पाइ लाये हे। 
तावनीस रोवे नारू सोखर चदेल कालू, 
काव साहुसेन श्रकलीमसा भजाये है। 
साह महमद ममरेजखा इदरीस, 
मोजदी मूगल खेतते खिसाये हे ॥२२३॥ 
बैठे ही हिसार नीके साथे चक चार है। 
दूनपुर रिनी भटनेंर भादरा गरानौ, 
काठी वजवारी और डरत पहार है। 
कालपी य्रेठावों और बीचिके मेवासी सब, 
चमकेत रहत उजीन और घार है। 
पूरवः पछिंम और उतर दछिन साधी , 
दिल्लीमे मलूके नहीं खुलत किवाड है। 
क्यामखा चहुवान मोटे. रावसुत तप, 
॥२२४॥ 


[ कवि जांन कृत 


दोहा || क्यामखाँनूं घर आपने, मल्लू दिल्‍ली मांहि । 
बहुत रोस मन दुहुंनक, कवहू भेटत नांहि ॥रर५॥ 
काबिलमे तव रहत हैं, पातसाह तैमूर । 
सप्त दीपमे परगद्यां, -कहत जान ज्यों सूर ॥२२६॥। 
उत्तर दिछन पूरव पछिम, अगनेई ईसान । 
नरित वाइव तिमरकी, अ्रस्ट दिसाम॑ आन ॥२२७॥। 
चगता आये जगतमे, कीनोौ कर्म इलाह। 
तवके पतिसाही करे, है जाती पतिसाह ॥२२८५। 
रूम साम अऔराक ली, खुरासान इक थाप। 
भयो तिमर मन हिंदकी, इत चलि आये आझ्लाप ॥२२९॥ 
मलू सुन्यो आयो तिमर, चल्यो लरन दल साज | 
मुगल निको देखत डर॒यो, छाडी रज सत लाज ॥२३०॥। 
तिमर भयो दल धूरिकौ, आयो तिमर रिसाइ। 
मलू जहा डिदु करतु है, तिहा तिमर डिढु आइ ॥२३१॥ 
नांव तिमर तप तिमरहर, लरन सकत है कोइ । 
'लरे सिकदर जुलिकरन, जो” अ्व जगमे होइ ॥२३२॥ 
मलूवा वपरो कौन है, जो सनमृख ठहराइ। 
जोति गई मिटि तिमर ते, भाज दुरुयो बन जाइ ॥२३३॥ 
अकतूल मलुआ भयो, तिमरल्यंग दल वाइ। 
पल न सक्‍यो ठहराइक, डारयो केह उड़ाई ॥२१४॥ 
जैत भई तब तिमरकी, लूठयों ढीली माल । 
आइ बिराज्यो तखतपर, चगता मरद मुछाल ॥२३५॥ 
मलुआ पाछे दल दये, आपुन ढीली माहि। 
ढिली मडलमे नंकु हो, रहन दयो वहु नांहि ॥२३६।॥ 
तिमरलगक॑ जीवमें, उपजी काबुल चाहि। 
खिदरखानूंकौ सौपके, दिली चले पतिसाहि ॥२३७॥ 
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सिदरसा दिल्‍ली रहत, मरद मुझार पठान । 
मानस सहस पचास ढिंदु, सवही येक समान ॥२३४८॥ 
तिमरलग जब उठि गये, मलू सुनी यहु बात । 
खिदरखानुकौ ना वद्दे, फूल्यों अगन मात ॥२३६॥ 
तब दल वल बहु साजिक, दिल्‍ली घेरी आइ। 
सिदरखानु ठटु कठक करि, लर॒यो सनमुस जाइ ॥२४०॥ 
जूमि गये सूरा सुभट, भार परयो जब झाइ। 
मलू भाजि नाहि न सक्‍यो, मरद्यो परो भूमि जाइ॥२४८१॥ 
जीते हे दल तिमरके, मार॒यों मल्लूखान। 
खिदरखानू फूल्यो फिरे, करिहे गये गुमान ॥२४२॥ 
जवहिं मलूकी वोरते, भयो नचित पढान। 
वस कीने सव भोमिया, बदत न काहू आन ॥२४३॥ 
सुलताननिकौ ना वदे, क्‍्यामंसानु चहुवान । 
बात सुनी जहु सिदरखा, वाढी अधिक रिसान ॥२४४॥ 
सिदरसानू, फूरमान दिय, मोजदीन अगवान। 
मार वाधिके काढिदे, क्यामसानु चहुवान ॥२४शा। 


क्यामखा सोजदी ज्ुध करत हे 


॥ दोहा ॥ रुहतक भझेज्मर जनम भुमि, मोजदीन अगवान | 
फौजदार लाहोरकौ, हैँ दल बल अनग्यान ॥२४६॥ 
उन कहि पठयो क्यामखा, छाडहु कोट हिसार । 
जो तुम गहर लगाइ हो, हमहि न लागे वार ॥२४णछा 
पातसाहकी ना वदहि, सेवा करन न जाहिं। 
बिनही दीनी बावनी, कहियो किहि बल साहि ॥२४८॥ 
तबहि क्यामया यो लिरयो, सुनि अगवान गिवार । 
की वाहकौ देतु है, दैनहार कसतार ॥२४६॥ 


ल्‍धै 
बढ है 


[ कवि जांन कृत 


दिली दई जिन खिदरखा, तिन मो दयो हिसार । 
ओअसी कौन जु लइ् सके, जो दीनों करतार ॥२५०॥ 
जो चढ़ि आये खिदरखा, ती ना तजौं हिसार । 
जी हिसार श्रव छॉड हो, हासी हुवे सेसार ॥२५१॥ 
कृतव हमारी मदत है निहचे जियमे जान। 
जो अपनी चाहँ भलौ, जिन आवहि अगवान ॥२५२॥ 
रोस भयो चिठी पढत, दयो तबहीं नीसान। 
महा प्रवल दल साजकी, चढि जु चल्यी श्रगवांच ॥२५३॥। 
सुनत वात यहु क्यामखाँ, करयो लरनकौ साज । 
जुभ विना सूकत नहीं, जिह भाजनकी लाज ॥२५४।॥ 
आवत आवत मोजदी, नेरें उतरयो आाइ। 
चिठी लिखके वहुरि इक, मानस दयो पठाइ ॥२५५॥ 
काहे लरिके क्यामखाँ, मरिहँ वेही काज। 
सूलताननिक कटकसौ, भाजत कैसी लाज ॥२५६॥ 
मेरे कटक श्रनत है, मारि डारिही तोहि। 
याते फिरि फिरि कहतु हो, दया आइ हैँ मोहि ॥२५७॥ 
क्यामखान्‌ तब यो लिख्यो, सुनि अगवान गिवार । 
तेरी डिठि हैँ कटकपर, मेरि डिठि करतार ॥२४५८५॥ 
चिता नेकु न कीजिये, जौ रिप होंहि अनेक | 
मारन ज्यावंनहार है, सु तौ जांच कहि येक ॥२५६॥ 
ढीठ बसीठन फेर तू, अबहि मिलावहु डीठ। 
ह्वैं हैं जाके ईड बिषु, ताकी रहू पटीठ ॥२६०॥ 
मोजदीन उतते चढ़यो, इतते काइमखांन । 
चाहुवान अगवान मिलि, भलौ कर॒यौ घमसान ॥२६१।॥ 
जेसी सावनकी घटा, मिली सैतव दे आइ। 


5 


अधकार ही छू गयो, धूरि रही जय छाइ ॥२६२।। 


यामखां रासा ] २३ 


॥ नाराइच छंद ॥ 
चढे मूछार सूरवा, वजत सार सार ही। 
लरत जोध जोंधघसो, ररत मार मार ही। 
भई सुरंग भोम है, कटत हाथ पाव ही। 
सुभट्ट सीस दूटिहे, मिटे न चित्त चावही॥२६३॥ 
कटे परे उठे लरै, मरे विना नहीं रहे। 
बदे न घाव चोटकौ, छत्तीस आवधे सहै। 
परे हथ्यार हाथते, भुजा जब कटत है। 
तवे सुभट्ट सूरिवा, करे हथ्यार देत है ॥२६४॥ 
परे करी तुसार हे, लरे मरे जुकार हें। 
गने गनें न जात है, अपार ते अपार है। 
सरे महेस जुर्गनि, अनद चेनमें हसे। 
गिरिज्क श्रासमानते, सु देसि देखिके बसे ॥२६५॥ 

॥ दोहा ॥ जवहि कंटक दह॑ औरके, मरे परे घमसान। 
तब ॒दलमेंत निकसि्क, चलि आयो अगवान ॥२६६॥ 
क्याम क्यामखा ही करत, श्ररू डारत केकान । 
इतते निकस्यो क्यामखा, चकवती चहुवान ॥२६७॥ 
वरछी वाही मीजदी, हन्यो क्‍्यामला बान। 
ये राखे करतार ने, परुयो भोम अगवान ॥२६८॥ 
काइमसा चहुवानन, लगे मौजदी मारि | 
दुलहु विन न जनेत हूँ, भाज चले दल हारि ॥२६६॥ 
सब दल लूदयो क्यामसा, जीते करी तुसार। 
दले दमामे जैँतके, उपज्यो चेन अपार ॥२७०॥ 
सुनी बात यहु परिदरसा, काटि वाटि कर साइ । 
मेरे दव बल जिन हनें, तासीं लरिही जाइ ॥२७२॥ 
रन दिना चिता कर, किहि विधि लरिये जाइ। 
फ्यामसानुकी घावते, चलत बहुत अगस्साइ ॥रणज्शा 


[ कवि जांन कृत 


जवहि सुन्यो यों क्यामखा, बहुत पठान रिसाइ। 
तव मन मांहि विचारिक, कीनो यह उपाइ ॥२७३॥। 
हुती विलाइत खिजरखां, लकब वोज्करीवान । 
तासो कछ पहिचांन ही, यहु टेरचों ततकाल ॥२७४॥ 
यो लिखि पठयो क्यामखा, तू उठि वेगी आवब। 
में तोकौं दीनी दिली, जो लेवंको चाव ॥२७५॥ 
खिजरखानुं पाती पढ़त, सिर ऊपर घरि लीन। 
उतते दल करि चढ़ि चल्यो, गहर कछ नां कीन ॥२७६॥ 
लिख पठयों यो खिजरखां, खां जू गहर निवार । 
चढ़ि आवौ ज्यों मिलि चले, दिली लेनके प्यार ॥२७७।॥। 
पाती वाचत क्यामखा, चढ़्यो बजे नीसांन । 
खिजरखांन सेती मिले, आनंदनि मुलतान ॥२७८॥ 
खिजरखानुं पाइन परयो, अंक भरुयो चहुवांन । 
यहू कह्यो तव कौन दे, तुम विन दिल्‍ली आन ॥॥२७९॥।। 
क्यामखानुं अ्रैसे कह्यों, दिली दई करतार। 
हो तेरी संगी भयो, तू अब गहर निवार ॥२८०॥ 
तवही चढ़े मृलताँन ते, मतो करयौ मन माहि । 
राठोरनिकौ साधिकं, तव  दिल्लीपर जाहि ॥२८१॥ 
सवही मेवा्स मलत, आइ लगे नागौर। 
ताम॑ चौडा बसत हो, राइनकों सिरमोर ॥२८२॥ 
आइ दवायो कोटमें, अैसी कीनी दौरि। 
चौड़ा चढि नाहिन सक्‍यौ, मूवी निकसिक पौरि ॥२८३॥ 
चौडा लीनौ मारिके, भाज चल्योौ सव संग। 
बहुत खदेरे ना लरे, सके कठाइ न अंग ॥॥२८४।॥ 
कमधज कर वरछी लये, भज्जे इहं उनिहार । 
सांग स्रिगसे देखिये, मनहु चले सख्रिग डार ॥२८५॥ 
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क्यामखा रासा ] 


॥ दोहा ॥ 


॥ दोहा ॥ 


क्यामखा खिद्रखां पठाणसू' जुघ करत 

अ्रप वसिकरि नागोरकी, चलो दिल्‍लीकी वोर। 
खिजरसानु पुनि क्यामखा, दर वल साजें जोर ॥२८६॥ 
यहु कहनावत कहते है, तवते सकल जहानु । 
दील्‍ली थोरे काग्रे, वहु दल लायो सानु ॥२८७॥ 
सुनी वात यहु खिदरखा, आायो काइमखानु । 
खिजरखानुकौ सग लें, देत बहुत नीसान ॥२८८ा। 
चढ्यो सिदरसा दिल्‍्लीते, दल वल साजि श्रपार । 

इत उतके कवि जान कहि, जूज्मन लगे जुकार ॥२८९६॥ 

॥ नाराश्च उन्द्‌ ॥ 

चढ़े जुकार मारके, वदे न घाव सारके। 

लरे कद हटे नही, मरे परे जही तहीं ॥२६०॥ 
करी करी लरे मरे , तुरी तूरी किते परे। 

सुभट्ट ठट्ट खेतमे, सु घूमि है श्रचेतमे ॥२६१॥ 
मुवोी सब साथ ही, रह्यो न प्रान हाथ ही । 

चल्यो पठान भज्जिक॑, दयो न जीव लज्जिक ॥२६२॥ 
जीते काइमसानजू, भाज्यो खिदर पठान | 

सिज रखानुकी वाहि गहि, तखत विठायो आन ॥२९३॥ 
सबही बात समत्यथ है, कक्‍्यामसानु चहुवान । 

जाके सिरपर कर धरे, सो दिली सुलताँन ॥२६८॥ 
सिजरयान पतिसाह हुव, करे दिलीमे राज | 

चिता कछ नाहिन रही, पूरं सव मन काज ॥२६५॥ 
सिजरपानुकौ रैन दिन, सुस्रही माहि बिहात। 
क्यामसानु अर आप प्रिच, तीसर नाहिं समात् ॥२६६॥ 
पाछे मूरिय पिजरया, यहु समुक्ति जिय माहि। 
क्यामसानु बलयतु हैँ, पतियारी कथु नाहि ॥२६७ा। 
चाहे. तायी झाढि है, राग जाने जाहि। 
महायली उमराव हैं, रहन न दैंहीं बाहि ॥२६८ा 


२५ 


कर 


[ कवि जांन कृत 


राजा अरु परधांन पूनि, जवहि होहि सम दोड़। 
पहले हने सु हनत हैं, पाछे कछ न होइ ॥२६६॥ 
यह मनर्भ समझी नहीं, दिली ढई करि प्यार 
कोउ विरवा लाइक, डारत नाहि उखार ॥8००॥। 
येक दयोंस ती क्यामखां, ठाढे हुते सुभाड़ 
खिजरखांनू दीनो धका, परो नदीमे जाइ ॥३० १॥ 
निकसि गयो ज्यो-परत ही, खरो रह्मया इक पांन । 
सतत कर रहि है खरी, इक खांडे अरु दांन ॥३०२॥ 
मतौ करयौ हौ खिजरखा, सो जानत हौ खांन । 
प॑ पतिसाहनिसाो लरे, होत धर्मकी हानि ॥३०३॥ 
जीयो वरस पचांनुवे, क्यामखानु चहुवान । 
बड़े २ साके करे, गनत न आवे ग्यान ॥३०४॥ 
साके क्यामलखानके, सागर अपरंपार | 
जो मोकौ आवत हुते, ते में करे विचार ॥३०५॥ 
क्यामखांनकी वातकौ, करबयौ नहीं विस्तार । 
भाखे है में सुलप अति, अपनी मति अनुसार ॥३०६॥। 
हतो हजीरो दिललीमे, कीनौ. काइमखानु । 
ले उत राख्यो छत्रपति, देके आदर मांनु ॥३०७॥ 


श्री दीवान ताजखांके पुत्र 


» /0 


१ फतिहखा, २ रुका, ३ फखरदी, ४ मोजन, ५ इकलीमखा, ६ पहाड़ा । 


फतिहलांन मोजन रुका, फखरद्वदी इकलीम । 

और पहारा है छठो, ताजन सुत बलभीम ॥३०८॥। 
ताजखांकी बखांन 

पांच पुत्र हैं क्यामखा, सुनि पिताकी बात। 

विषवर केसे जान कहि, निस बासुर बल खात ॥३०६॥ 

ताजखानूु महमहखा, कुतवखान  इखतार। 

मौनुखानू पांचाौ सुभट, अरिदल भजनहार ॥३१०॥ 


क्यामखा रासा ] 


खिजरखानू पैँ ना गये, रह्मो बुलाइ वुलाइ। 
बैठे रहे हिसारमे, करयो जूहार न जाइ ॥३११॥ 
जवहि भयो वस कालके, खिजरसानु पतिसाह । 
तबहिं मुबारक साहकौ, दीनो राज इलाह ॥३ १श॥ 
खिजरसाक॑ वसमे, नाहिन सुनिये कोइ। 
कितंघनीकौ जानिये, कवहु भलौ न होइ ॥३१३॥ 
मुवो मुबारक लव भयो, जगमहमद फरीद। 
पतिसाही करि मरि गयो, जबही काल रसीद ॥३ १४॥ 
ताकौ नद अलावदी, दीनी राज इलाह। 
भयो अमानतखाँ बहुरि, पूत मुबारक शाह ॥३१५॥ 
ता पाछे बहलोल हुव, दिली महि सुलतान 
लोदी अपनी भुजन वलु, साध्यी हिंदस्तान ॥३१६॥ 
ढोसी ऊपर श्रवन है, दिली साहि वहलोल 
ब्दे न नदन कक्‍्यामसा, परे दहुनमे॑ बोल ॥३१७॥ 
पातिसाहि श्रराकके, तुरय मगाये आहि। 
इत निकसे तब झसन ने, नौ चुनि लीने चाहि ॥३१८॥ 
वात सुनी बहलोलन, कहि पठयो रिस माहि । 
मेरी मारग देखीयो, जो असु पठयो नाहि ॥३१६॥ 
अपन लिरयो वबहलोलसों, मेरे घोरे लाख। 
पै में तेरे लगे हैं सो, जुद्धकोौ अभिलाप ॥३२०॥ 
मोकौ इतही पाइये, जब जानहि तब आव। 
ढोसी चर्व न हो चली, गिरकौ गद्मो सुभाव ॥३२१॥ 
पातसाह अति पजर॒यी, सुनि अक्सनके बोल । 
पे फछु बल नाहिन चल्यो, वैठि रह्मयो बहलोल ॥३२२॥ 
बावन घर अवसन करी, पात पात मभेवात। 
मेवाती भाजत फिरे, ज्यों रवि आगे रात ॥३०३॥ 


रछ 


[ कब्र जान कृत 


जौलौं जीयो जगतमें, बध्यों नहीं पतिसाहि। 
वहूँ करबो इखतारखां, जोई जियकी चाहि ॥३२४।॥। 
जित गिरवर तितही करी, अश्रखन कोटकी मांड 
रहत भोमिया निकट जें, सबे देत ते डांड ॥३२५॥। 
आबेरे बीते वरप, देत द्रववादस लाख। 
आठ अमरसरके भरत, कवितु देतु हैं साख ॥३२६॥ 
हैँ चौथो सुत कुतुबखां, वस्यों वारुवे जाइ। 
कोऊ वरना कर सके, परे भोमिया पाइ ॥३२२७॥ 
बस्थो वगरमे मौनखां, गयो नगरसी होइ। 
आस पासके सब नये, वलू कर सके न कोइ ॥३२८५॥ 
मौनां क्यामलखांन सुत, कूरमरिप चहुवांन। 
जाक॑ दलकी दहलते, कूतल पर्‌चो भगान ॥३२६॥ 
ताजखांनू सब तिलक, दूजो महमदखान। 
दोउ अति नीके भये, सूरवीर चहुवांन ॥३३०॥। 
ताजखॉनूं. महमहखा, दोउड रहे हिसार । 
ठौर पिता राखी भले, हो दहुवनमे प्यार ॥३३१॥ 
डटिल्लीपतिसाो ना मिले, रिस राखे सिरमौर | 
ताकयो खा पेरोजखां, तवहि गये नागौर ॥३३२॥ 
नागोरीखा उठि मिलयो, बहुते आदुर दीन। 
हो ना वदौ दिलेसके, भये येकते तीन ॥३३३॥ 
हांते कबहू होत नां, रहैँ रैन दिन सग। 
राने ऊपर चढ़नके, करि हैं मते उमग ॥३३४॥ 
दल वल करि खा चढि चल्यो, आगे मोकल रांन । 
कटकनिके ठटु ठानिके, आयो दे नीसांन ॥३३४५॥। 
दल वल जोताई मिले, दहू वोरिके झ्ाइ । 
उत्त मोकल पेरोज इत, जुरे जुढके चाइ ॥३३६॥।॥ 


लड़ 


क्यामखा रासा ] 


॥ गोहा ॥ 


कमवज कूरम भोमिया, वहु पिरोजक सग। 
रानैहुक॑ बहुत दल, लरत न राखे अग ॥३३७॥ 
नागोरी वादी अनी, फूल्यों करत कलोल। 
गोल हिरोल चदोल पुनि, जर गोल वर गोल ॥३३८॥ 
ताजखानु महमदखा, खरे तमाच दोइ। 
देखो तुम केसी करो, जैसी तुमते होइ ॥३३६॥ 


ताजखा महसठखां आगे राना भाग्यो 
चढ़े कटक दहु ओरते, मिले बजत निसान। 
घमडत हैँ मानो घटा, गरजंत हैं मरवान ॥३४०॥ 
पहले तौ गोली चली, और छुटी हथनाल। 
जिनकी लागी ते परे, ज्यों निकले ततकाल ॥३४०१॥ 
बॉन चले दबहुवोरके, बहुत रहे भड़ि देह। 
घाइल श्रैसे लागि हे, हूँ मानौ येसेह ॥३४२॥ 
घोरे वाहे खानपर, राने अधिक रिसाइ । 
धका सहार न सक्‍यो, छ.टि गये तव पाइ ॥३४३॥ 
भाजि चलयो पेरोजखाँ, ताकी है नागौर। 
पाछे आवे लूटतों, मोकलसी सिरमौर ॥३४४॥ 
चार कोस लो गैल करि, लेने जो नीसाँन । 
रान चल्यों चीतोरकौ, चितुमें करत गुमॉन ॥३४५।॥ 
ताजखानु महमहखा, ठाढे वाही खोज । 
रहे तमाचे ही खरे, भाजि गयो पेरोज ॥9४६॥ 
नागौरीको भाजते, नेकु न लागी वार। 
मफाकत ही भदया रहे, कहा करे करतार ॥३४७॥ 
सोच रहे दोउ खरे, रानो निक्‍सस्‍यों आइ। 
ज्यों चीतो म्रगकौ तक, परे रोसमे धाइ ॥३४८।॥ 
लरि विचर्‌यों सीसौदियो, जब हि परुयो घमसान । 
द अपने पेरोजके, नेजे पुनि नीसान ॥३४ह&॥। 


२६ 


[ कवि जांन कृत 


पाछे गये पहार लौ, बहुत बढ़ी कर लूढठ। 
जुगल वाजक हाथते, गयो चिरीसों छुट ॥३५०॥। 
उत ते ये दोऊ फिरे, जंत दमांमे देत। 
रानांकी रज लूट ली, गज हय दर्व समेत ॥३५१॥। 
झ्व आये नागौरमें, नेजो पुनि नीसांन। 
लुटवायें पेरोजखा, ते पठये चहुवांन ॥३५१॥ 
बहुत चप्यौ पेरोजखा, मुख ना सरक॑ दिखाइ । 

बात चले जब जुद्धकी, सुनि सुनि अधिक लजाइ ॥३५३॥ 
और इतेपर जस जुरे, ताजन महमदखांन । 

काक भये पेरोजके, पढ़िहँ सकल जहांन ॥5३४५४।॥ 
स्‍्वांम भगे सेवक लरे, ते रजवंत विचार | 

जर उखरे तरु ठाहरें, तेसाौँ यहु अ्रधकार ॥३५५॥ 
चोरी डिठ पेरोजखां, जब ये दोउ जाहि। 

ओयो ग्वैयोही रहें, हसि वबोलत है नाहि ॥३५६॥ 
जो आपुन कापुरस है, सुभट न भाव ताहि। 

जेसों कोर आप है, करे सु तेसे चाहि ॥३५७॥ 
चोरी डिठ पेरोजखा, रोस भरे चहुवान। 
अनरसमें ही ऊठि चले, ताजन महमदखान ॥॥३५८।॥। 
वबु दमामेकी सुनी, रिस उपजी चित खांन। 

अपने दलसौ यो कह्योँ, इनको देहु न जांन ॥३५९॥। 
नागोरी पेरोजखां, दल बल साजि अपार । 

आइ दवाये लरनकौ, फिरे जुगल जूकार ॥३६०॥। 
जुद्ध मच्यो नॉरद नच्यो, भसाज वच्यों नहि सूर। 

चितसौ जूके जोध तिन, हितसौ ले गई हर ॥३६ १॥। 
परे खेतमे ताजला, जबहि होइ घनघाई । 

निकसे महम॒दखांनु तब, नाहि सके ठहराइ॥३६२॥ 


क््यामखा रासा ] 


नागौरीखा जीतिके, वहुरि गयो नागौर। 
रहे खेतहीमे परे, ताजखानु सिरमौर ॥३६३॥ 
घाइल फिरहिं उठावतें, उत आये राठौर | 
परे हुते बवेसुब भये, ताजखानू जा ठौर ॥३६४॥ 
देखत ही रनधीर तव, लैके गये उठाइ। 
जवहि धाव नीके भये, दये हिसार पठाइ ॥३६०५॥ 
बडो करयो करतारने, ताजखानु चहुवान । 
इक जूमें पुनि ऊबरे, प्रगट्यी सुजस जहान ॥३६६॥ 
महा सुभट ताजन भयो, लयो सुजस सेसार । 
भले पजाये भोमिया, करवर अरु करवार ॥३६७॥ 
ताजनकी तरवारकौ, डर उपज्यों नागौर । 
में माने पेरोजखा, खुलत न कवहू पौर ॥३६८॥ 
हने खेतरी खरकरो, वौहानो करि वेर। 
पाटन रेवासा मिले, वस कीनी आवेर ॥३६६॥ 
कछवाहे निरवान पुनि, तूबवर और पवार। 
इनपे लीनी पेसकस, जानत सब संसार ॥५७०॥ 


॥ सपैया ॥ क्यामखानुनदन अरिकिदन ताजन डर डरपन नागौर। 


हने खेतरी और खरकरी बौहानौं पाटन इक दौर । 
रेवासौ दलमल्यो ते गवर गढआवेर खुलत ना पौर। 
तूबर पवार देवरे कूरम साचें चहुवान सिरमौर ॥३७१॥ 


॥ दोहा ॥ जवहिं भये बस कालके, ताजखानु चहुवान। 


राखे तवहि हिसारम, क्यामखान असथान ॥३७२॥ 
महमदखान जब मरि गये, राग्यो हासी माहि । 
भाई और हिसारमे, कोऊ रास्यो नाहि ॥३७३॥ 
ताजसानु जब चत्रि गये, फतिहसानु सिसमौर | 
बठी कोट हिसारमे, भले पितावी ठौर ॥३७ढ॥। 


३१ 


का 
हि । 


[ कवि जांन कत 


श्रीफतिहर्खाके पुत्र 
? जलालखां, २ हैवतसाह, ४ महमसाह, ४असदखां, ५दरियासाह, 
६ साहमनसूर, ७ सेख सलह, ८ वलो, & सग्रामसूर, १० हेतम । 
खां जलाल हेतम बलो, सलह साह मनसूर। 
दरिया हैवत असद महमद, जुद्ध सूर संपूर ॥३७५॥ 
अथ फतिहखांकी बखांन 
फतन भयो अतही प्रवल, नम्यो न काहू सीस । 
काहुकौ मानत नहीं, येक विनां जगदीस ॥३७६॥ 
नीव दई पषटकोटकी, येक दुयोस कहि जांन । 
नगर फतिहपुर आपनौ, करयों फतन असथान ॥३७७।। 
नयो वसायो फतिहपुर, हौ सरवर उद्यान । 
नांव आपने फतेहखां, करयो वड़ो असथांन ॥३७८॥ 
पदरहसे जू अठौतरे, बस्यो फतहपुर बास | 
सुद पाचे तिथ ही तवहि, और चेतकौ मास ॥३७६॥ 
संन सत्तावन आठसे, जगमे करयो प्रकास। 
माह सफर दिन वीसवे, वस्यो फतहपुर बास ॥३८०॥। 
कीट चिन्यो नीके नखित, सुथिर करयो करतार। 
आ्रास पासके भोमियां, श्रावहि करन जुहार ॥३८१॥ 
पलल्‍्हू सहेवा भादरा, पुनि भारंग अस्थांन । 
ओर बाइले कोट ये, कीये फतन चहुवांन ॥३८२॥ 
पातसाहकी चोखसौं, रहि ना सके हिसार। 
करयो फतिहपूर फतिहखां, इतहि आइ तिह बार ॥३८३॥। 
प्रथम रनाउमे रहे, जो लौ चिनियो कोट। 
पाछे आये फतिहपुर, लये साथ दल कोट ॥३८४॥ 
पातसाह बहलोल चित, उपजी रिनथंभ चाहि। 
मिलल्‍यो ने मोसौ आइके, हेदू कोधौ आहि ॥३८५।॥ 


क्यासखा रासा ] ३३ 


ढल वल सजि लोदी चल्यो, रिनथभौरकों लेन। 
बूर बिना डिठ ना परे, येक भये दिन रेन ॥३८६॥ 
सुनी फतिहा बात यहु, दल बल साजि अपार । 
मारगम॑ वहलोलकौं, कीनो जाइ जुहार ॥३८७॥ 
लोदी देखत फतनकौ, बहुत वडाई दीन। 
क्यामखानके नावते, अक वारनि भर लीन ॥३८८॥ 
नाव सुनत ही यो कह्यो, तब लोदी पतिसाह । 
फतिहखानक मिलत ही, दीनी फतह अलाह ॥३८६॥ 
परधानानिसा यो कह्यो, वार बार सुलतान। 
कचनकौ मानस तक्‍यो, फतिहसानू चहुवान ॥३&०॥ 
रिनतथभोरहु में सुन्यों, आवत है बहलोल। 
तब माडौकौ छनपति, उनहू लीनौ बोल ॥३६१॥ 
ताकौ नाव हिसामदी, माडोको सुलतान | 
रिनथभोरकी भीरकौ, आायो दे नीसान ॥३६२॥ 
- जब इतते लोदी गयो, दल बल लये अपार । 

गढई भयौ हिसामदी, नाहि सक्‍यौ करि रार ॥३६३॥ 


फतननें हिसामदी साडोकी पातसाह मसार्‌यों 


येक दुयीस बहलोलने, फत्तन लयौ बुलाइ। 
प्यार कियो आदर दियो, बात कही विरदाइ ॥३६४।॥ 
दादे तेरे क्यामसा, कंसे कीने काम! 
फतिह करो रिनथभकौ, फत्तिह तिहारे नाम ॥३६५॥॥ 
फतिहसानु छहक॑ पिदा, चले लगे गढ़ जाइ। 
आगे साह हिसामदी, लरबौ सममुस आइ ॥३&६॥ 
खोजि पौरि हिसामदी, देस्यो थोरी सगर। 
आपुन वहु दलयल ले, आये लरन उमग ॥३६७॥ 


२४ [ कवि जांन कृत 


॥ अधेशुजंगी छंद | इतहि चहुवानं,  उतहि सुल्लतानं । 
चले नाल वान, परुयो घमसान ॥३६८॥। 
बहू सांग भारी, गे तन कटारी, 
लगे चोट कारी, मरे वहु जुभारी ॥३६९॥ 
परे राव रान, प्रुयो सुल्लितान । 
जित्यौ फतिहखानं, भयो जस जहान॑ ।[४००।॥। 
॥ दोहा ॥ दुहूँ बोर सूरा कटे, बहुत परयो घमसांन। 
बादे हन्योौ हिसामदी, जैत भई दीवांन ॥४०१।॥ 
काटयो सीस हिसामदी,पठयो ढिग पतिसाह । 
हर्षबंत छत्रपति भयो, देख्योँ नीके चाहि ॥४०२॥ 
फतिह करबथो रिनथंभ तन, पैठो गढमे जाइ । 
पातसाह बहलोलने, पाछे देख्याों आइ ॥॥४०३॥। 
गढ़ ले दिल्‍ललीकौ चल्यो, लोदी साह पठान । 
फतिहखांतु चहुवानकौ, दीनौ मनसव मान ॥४०४ 
जैत पत्र ले फतिहखा, आयो अपने देस। 
थर हर कपे भौमिया, जबते करयो प्रवेस ॥४०४५॥ 
नारनोलते. अखनकी, आई यहै पुकार। 
मेवाती सबही मिले, माड्यो चाह रार ॥४०६॥ 
की तुम आवहु आपही, के दल देहु पठाइ। 
भय्यनकौ यहु काम है, संकट होहि सहाइ ॥४०७॥ 
नारनोलकौ फतिहखा, दलबल  दये पठाइ। 
अंखिन खिलयो अति देखके, फुल्यों अग न माई ॥४०८॥ 
मेवाती उतते चले, लागे ढोसी आइ। 
इतते चढ़ि इखतारखां, सनमृख लीने आइ ॥।४०६।॥ 
मार परी दहु वोरते, जूमि गये जूमरार | 
मभवातोी दल निवल हैँ, हारि चले तजि रार ॥४१०॥। 


क्यामखा रासा ] ३३५ 


बादा पहुच्यौं चिमनकौ, दुदुभ लयो छिडाइ | 
जैत भई सब जग सुती, अखन न अग समाइ ॥४११ 
फतिहखानु दल फतिह कर, आये ले नीसान। 
सदा फत्तिहपुरमे बजे, रससौ सुजस जहान ॥४१२॥ 
फतिहखानुके दल प्रवल, भये येकते येके। 
कौन कौनकौ जावल्यों, सौहे सुभट अनेक ॥४१३॥ 
काधिल रिनमलराइकौ, दयो खेत विचराइ। 
सीस कटे बहु गुत लर॒यो, वहु गुन दये दिखाई ॥॥४१४॥ 
सारी सागर रानकौ, अजा साखलो नाव। 
फतिहखानके कटकने, मारि गिरायो ठाव ॥४१४॥ 
तिह समये चीतौरही, आपुन फतन मुछार। 
स्वामि बिना सेवक लरे, सुजस भयो सेसार ॥४१६॥ 
जेते है दल फतनके, राठोरनसांँ रार। 
जो आपन ह् सापुरस, तिह सेवक जूफार ॥४१७॥ 
सैसी ही बुधि उपजत, बैठत तेसे पास | 
जान कह याम॑ नही, अत आदिकी रास ॥४१८॥ 


फतनने मुसकीखा किररानी मार्‌यो 


किररानी हो जातकौ, मुसकीखा तिहि नाम | 

आयी फत्तनसों लरन, खोबन अपनी माम ॥४१६॥ 

इतने फतिहखा चढ़्यो, दलवल साजि अपार | 

सरसेमे मिलि दुहुनने, सरस मचाई रार ॥४२०॥ 
'त्रिभगीछद) उत्तहि पठान, इत चहुचान, गज केकान जोधजूरे । 

गोली वहु छूटे, करपग टुट्टे, मस्तक फुट नाहि मुरे ॥४२ १॥ 

लगे तन वान, निकसे प्रान, जूक ज्वान थकि न रहे ! 

वरछी अनियारी, तेग दुघारी, काटे भारी सूर सहे ॥४२२॥ 


६ [ कवि जांन करत 


| दोहा ॥| वहुत भयो जुध ना मिट, तव वादे असु डरि। 
नारि काटि करवारसो मृसकी दीनों डारि ॥४२३॥ 
जेतपत्र ले फतिहखा, आये अपनी ठौर। 
बहुरि करी आवेर पर, चाहुवांन दे दौर ॥४२४।॥ 
लूटि लई आवेर सव, गये भोमिया भाजि | 
नीकी विधिसो लरि मूये, हौ जिनके मुंह लाज ॥४२५।॥ 
आयो फतन फतिह कर, फूल्यों श्रग न माइ। 
बहुरि भिवानी पर चल्यो, नीकी सैन वबनाइ ॥४२६॥ 
जाइ भिवानी घेर ली, दल-वल अमित अपार । 
आ्रगे जाटू जावले, भछ्ते -लरे जूकार ॥४२७॥ 


फतननें भित्रानी मारी बंधकी करी 


धवल छंद॥ उत जाट चहुवान है, भयो जुद्ध पर्‌यो घमसांन है । 
उडिधूरि गई असमांन है, कहू दिष्ट न आवत भांन है ॥॥४२८॥। 
चले गोली वान अपार ही, वह जमधर भ्ररु करवा र ही । 
वरछी हैं जा हिंदु सार ही, परे जाटू होइ सु मार ही ॥४२९॥। 
॥ दोहा ॥ फतिह फतिहखा की भई, जाट हारे अत । 
लूटि भिवानी बंबकी, आने पकर श्नत ॥४३०॥ 
नीके मारे जोध दल, फतिहखानु चहुवांन । 
असौ कौन जु लरि सके, कहौ भोमिया आन ॥॥४३१।॥ 
जोधेके जियमे परि, करो फतनसौ सुक्ख। 
नाता करिंहा ज्यौ मिटे, दुहु वोरको दुक्ख ॥४३२॥ 
जोधे॑ पठियो नारियर, फतन लीनौ नाहि। 
काघधिल वहु गुनहन्यौ हो, रिस राखत मन माहि ॥४३३॥ 
महमदख्ां सुत समंसखां, तबहि जूमनू नाहि। 
उतहि नारियल ले गये, उनहू कीनी माहि ॥४३४॥ 


क्यामर्सा रासा इ्छ 


वहुरि समसखा जो कहो, उत व्याहनको जाइ। 
जौन रहौ करवार सगर, डोला देहु पठाई ॥४३५॥ 
यह बात वै करि गये, डोला दयो पठाइ। 
मीराजी जो कह्यौ हो, मिल्यो समे वहु आई ॥४३६॥ 
पातसाह वहलोलमै, फत्तन लयो बुलाइ। 
मिस दिन राखे निकट ही, छिन छिन प्यार जनाइ ॥४३७॥ 
येक दुयोस बहलोलने, असे कह्मौ विचार। 
हम तुम नातों चाहिए, वढे प्यारम प्यार ॥४३८॥ 
श्रदल बदवकों साक हूं, इछूया पू्ज प्रान। 
हम लोदी हे जातके, जो तुम हो चहुवान ॥४३६९॥ 
तवही कहयो जो फतनने, बदले साक न होइ। 
मेरे तो नाही सुता, अब अनव्याही कोइ ॥डें४ं०७ 
पातसाह मान्यों बुरौ, फतन चढ़्यौ रिस्ताइ। 
बहुरीं दिल्ली ना गयौ, वैठयोँ अपने आई ॥४४१॥ 
समसखानू्‌ चहुवानसौ, कहि. पठयो पतिसाह । 
अदल बदल नातौ करे, जूहे जीवमें चाहि ॥४४२॥ 
सुनी बात यहु समसखा, बहुत बधाई कीन। 
उहि तनया अपसुत बरी, बहन आपनी दीन ॥४४३॥ 
फत्तन जीयो जबहि लौ, नाहिन वद॒यों पठान । 
सीस न नायो दिललीकौ, जानत सकल जहान ॥॥४४४॥ 
॥ सैया ॥ 
ताजन अस विव्वस धरा सबहि भूमिया भुज पानि पजाय । 
मारि लयो सुलतान हिसामदी, जाटू भिवानी के धूरि मिलाये । 
चिमनको हन लीनौ नीसान, भजाये हे काधिल जादौसिसायें । 
लूटि आ्राबेर लयो रिनथभ, जहानमे फत्तनको जस छायो ॥ ८८५॥। 
श्री दीवान जलालखोंके पुत्र 
१ दौलतखा, २ अहमद खा, ३ नूरखा, ४ फरीदखा, ५ निजामखा, 


[ कवि जांच कृत 


६ पहाड़खां, ७ लाडखां, पदाऊदखा, € श्रवन, १० महमठ्साह । 
दोलतखा, श्रहमद श्रवन, लाड फरीद निजाम । 
महमद नूर पहारखां, खां दाऊद समांम ॥४४६॥ 


जलालखांको बखान 


जवहिं भये वस कालके, फतिहखानू सिरमौर । 
तव जसवत जलालखां, भये पिताकी ठौर ॥४४७॥। 
कोट करयो हो फतिहखां, तापर कीनी और | 
कीनी खांन जलालने, वबडड़ी वॉकी पौर ॥४४८॥ 
दिललीक॑ पतिसाहकौ, वर्देनखांनु. जलाल । 
नागौरीको दुख दये, लूटि लूटि ले माल ॥४४६॥। 
नागीौरीखां रिंस भरयों, दल कीने अनग्यांन । 
वीरी फेर्यो सभामे, लयो मुगल चौपांन ॥४५०॥॥ 
कटरा थल जांगीर ही, इत दल साजे आाइ 
सुनियत वात जलालखां, बैठयों सेन बनाइ ॥॥ ४५१॥ 


जलालखां चोपानखां मुगल आगे जीत्यो 


उतते आयो रोसमें, लरन चौप चौपान। 
इतते दोरयों अतुलि बल, खां जलाल चहुवांन ॥४५२॥। 
येक वार छाडे भले, ताते मृगलनि वांन। 
किते येक घाइल भये, मानस अ्रु केकान ॥४५३॥ 
जवहि जली सव संगसों, लई येक वर वाग। 
सके न वान चलाइक, गये मुगलवा भाग ॥४५४॥ 
जान तकक्‍यो चौपानखा, पुंहच्यौ खानु जलाल । 
मनहु वाज चिरिया गही, पकर लयों ततकाल ॥४५५॥ 
छाडि दयौ चौपानखा, दयो नितंबनु दाग । 
हाथी घोड़े दर्व रजु, लाज गयो सब त्याग ॥४५६॥ 
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॥ दोहा॥ 


तव घर आयो जीतिके, देत जैत नीसान। 
खा जलालकी सर करे, को हैं श्रैसोँ आन ॥४५७॥ 


जलालखानें छापोरी आंनर फतिह की 


छापौरी ऊपर चढ़यो, फिर चकवे चौहान । 
उतके अनगन भोमिय।, मारि करयो घमसान ॥४५८॥ 
बृहुरि गये आवेर पर, मारि मिलाई घूर। 
पे भुभिया नीके लरे, मरे लाज सपुूर ॥४५९॥ 
हाथीसान जलाल को, भुभियनि घेरयो आन । 
दलमे काहू ना लस्यों, तक्‍यो आप दीवान ॥४६०॥ 
लोग लगे हूँ लूटकौ, काहूको सुधि नाहि। 
अपनी भुज बर खा जलो, झ्ाइ पर्‌यो उन माहि ॥४६१॥ 
करी लये वे जात है, पुहचे जललोखान। 
छाडि गये ज्यों ले भजे, श्रैसे लायें वान ॥४६२॥ 
तब घर आये जीतिके, खा जलाल चहुवान | 
सूरत्तनकौ जगतमे, सबकौ करत बखान ॥४६३॥। 
समससानू जब मरि गयौ, फतिह्खानु_ तिह ठौर। 
व्याह्यौ हो वहलोलक, बदत न काहू और ॥४द४ा॥। 
भाई और विमात है, तिनहीं न बाटौ देत। 
जो कछु उपज जूँकनू, सबे आपही लेत ॥४६५॥ 
तव जोघाप॑ चलि गयो, नाव मुवारकसाह | 
नाना जू उपर करहु, ज्यों हम होइ निवाह ॥४६६॥ 
तब जोघेन यो कह्मों, मोते कछू न होइ। 
मामू तेरे निकट है, वीका बीदा दोइ॥४६७छा 
तबहिं मुवारकसाह उठि, आयो मामू पास । 
वैहूभीर नवर सके, तब उठि चल्यो निरास ॥४६८॥ 
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उतते आयो फतिहपुर, ताक्यो खान जलाल | 
बहुत प्यारसेती मिल्यो, भर लीनो अंकमाल ॥४६६९॥ 
कहयो मुत्रारक साहने, हो आयो तुम ताक । 
जोध वीक ही फिरयो, गने न कोऊ साक ॥४७०॥| 
सर्वे डरे वहलोलते, ऊपर करें न कोइ। 
काम हमारों जललोंजू, तुमते हुँ तो होइ ॥४७१॥ 
जलो कह्याों वहलोलते, डर॒यों न मेरो वाप। 
अब जो हो वाते डरी, खोर लगाऊं आप ॥४७२॥ 
खां जलाल तब कटक करि, गये जूकनू माहि। 
फतिहखांनुके दल भगे, जून सक्‍यो को नाहि ॥४७३॥। 
तवहि. मुवारकसाहकोी, दयो जूभनू राज । 
फतिहखांनू उत मरि गयों, पूजे सब मन काज ॥४७४।॥ 
फतिहखांनु जव मरि गयों, सुत समस सिरमौर | 
महमदखां टीकौ करयौ, गई मुवारक ठौर ॥४७४५॥। 
रह्यौ लुहागर जाइक, खांनु जलाल जुधार। 
नागौरीकौ देत दुख, पकरे वोट पहार ॥४७६॥ 
सूनो फतिहपुर सुन्यों, चित बीदा ललचाइ। 
जानत काहू भांतिक, गढ़मे पेंठी जाइ ॥४७७॥ 
वीदा दल वल जोरिके, नरहर उतरुयों जाइ। 
खानूं दिलावरसों मिल्यो, वात कही समझकाइ ॥४७८।॥ 
नांहि फतिहपुरम कोउ, तुम चलि मोको देहु । 
देउं॑ रुपया दस सहस, अरु इक तनया लेहु ॥४७६॥ 
सुनियहु वात पठांन के, भाई हूँ मन मांहि। 
देइ दमामो उठि चल्‍यों, गहर लगाई नांहि ॥४८०॥ 
आवत आवत गोवरे, उतरे दोउड आइ। 
भलो महूरत ना लहै, पंठे गढ़मे जाइ ॥४८१॥ 
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मानस दोरयौ नगरकौ, गयो लुहागर माहि। 
यहे कहे दीवानजू, फिर यढ पावों नाहि ॥४5२॥ 
वीदा आया कटक करि, खानू दिलावर सग । 
अऔसौ कौन जु करि सके, तुम विन उनसां जग ॥४८३॥ 
जललौको बेटों बडी, दौलतखा तिह नाम । 
वात सुनत ही चढि चल्यो, अचवन नीर हराम ॥४८४ी। 
आइ रही थोरी निसा, तब गढ़ पैठ्यो आन । 
दौलतखा जल्‍लो. नदन, देत ज॑त नीसान ॥४८५॥ 
तब बीदा बिडुरन छंगे, लाग्यो डरुन पठान । 
दहदह हल खलभल भई, आये दौलतसान ॥४८६॥ 
आप आपको भजि गये, कमधज और पठान । 
चास परे ज्यों वाघकी, भग्गे गऊ उद्यान ॥४८छा। 
पाछुते श्रायाँ उतहि, खा जलाल चहुवान। 
जैत भई है पुनकी, वहु सुख उपज्यो प्रान ॥४८८॥ 
॥ सैया ॥ 
खा जलाल, मरद मुछाल, चौपानकौ घान भैदानमें कीनी। 
छार करी है, छपोलिय जरिके, मर्रिहिके जु लुहागर लीनौ। 
गज अंवेर, भये सव वरिय, टाक समसखा हू रहो होनो। 
जूमनू आनि, विठायो भुजा गहि, टीकौ मुवारकसाहकों दीनौ ॥४८६॥ 


श्री दीवान दोलतखाके पुत्र 


१ नाहरखा, २ होवनसा, ३ वाजीदसा । 
॥ दोहा ॥ नाहरखा वाजीदसा, होवनसा जुमार। 
दौलतसा नदन नरिंद, तीनौ मरद मुखार [८६०॥ 
दोलतखाको बखान 


जयहिं भये बस कालक, सा जलान सिरमौर | 
तब दौलतसा जान कहि, बैठे उनकी ठौर ॥«६€ शा 
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दौलतखासा खेत चढि, लरे सु अंसी कौन । 
भें माने भरमे फिरे, दुर्जज छाडे भौन ॥४६२॥ 
बेरी आये नाक सव, घर म्राकनकी आन। 
आ्राक ढाक छपते फिरे, हाक धाक चहुवान ॥४६३॥ 
बिरद बहत इन वातके, दौलतखां दीवांन । 
ना भाजी जो आइ है, लरन सात सुलतान ॥४६४॥ 
आर करी ही आन यहु, नाहिन लेउ अकोर । 
जैसी कौड़ीकौ गनौ, तेसी लाख करोर ॥४६५॥ 
भर कहत हे बात यहु, जौबिन पावे कोइ । 
कौड़ी हाथ न लाइ हो, अरब खरव जो होइ ॥४६६।। 
आवबे जिती अगुस्ट तर, सीव न दाबंन देउ। 
और पराई भूमिक, रचक दावन लेउठ ॥४६७॥ 
दौलतखांमं ही कछू, रचनहारकी जोत । 
बचन जू मुखते उच्चरत, सोई निहचें होत ॥४&५॥। 
बीका ढोसी गयो हो, उतते आयो भाजि। 
* “रन चित चोख घरि, चलयो उतहि दल साजि ॥४६६॥ 
पाटोध॑ डेरा भयो, तब पठये परधान। 
लूनकरन चिट्ठी लिखी, करिके बहुत गुमांत ॥५००॥ 
दोला चीठी देखिते, वेंगोौ मोप आइ। 
जौ अपनो चाहे भलौ, तौ कछ भगत पठाइ ॥५०१॥ 
बाचत ही अति पर्जरुयो, खा जलालकौ पूत । 
कह्याौ काम ले भाड़कौ, या चीठीमे मृत ॥५०२॥ 
परधांननिके देखते, मृत्याों चीठी माहि। 
जरि वरिक क्वेैला भये, वोल सके कछु नांहि ॥५०३॥ 
वाधी अचर वसीठके, वारू रेत मगाई। 
लूनेके सिर रेत है, जो नां लरिहे आई ॥५०४॥ 
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लनेसेती यौं कह्नयी, जो तू चढ्योँ तुपार। 
आई जो आयो नहीं, तौ रासिन्म असवार ॥५०५॥ 
परधानतिकौी पके दें, काढे वाही यार। 
कह्यो बसीठ न मारिये, नातर डारत मार ॥५०६॥ 
जवबहि गये परवान उठि, सोच भयो पुर माहि। 
तब दौलतसा यो कह्मा, वाके घर सिर नाहि ॥५०७॥ 
लूनकरनक ढिग गये, फीर्क मुख परधान। 
सकल वचन परगट करे, कहे जु दोलतखान ॥५०८॥ 
लूनकरन सुनि रिस भर्‌यो, तब यहु करयो विचार । 
आवत याकौ मारिहे, पहले ढोसी मार ॥५०६॥ 
उतते चढि ढोसी गयो, दलवल लये अपार । 
आगे रहत पठान है, नीके लरे जुकार ॥५१०॥ 
तुरक मान कीनी मदत, जाँतत सकल जहान। 
हेंदू मारे सेते घर, भली पर॒यो घमसान ॥५११॥ 
लूनकरन मारयी उतहि, लूटि लयो सब साथ । 
तुरक मान कवि जान ऊहि, भले जगाये हाथ ॥५१श॥ 
पहले हीते जो कह्यो, दौलतसया दीवान। 
सोई निवर॒यों होइके, श्रचल वचन चहुवान ॥४१३॥ 
दौलतखा बाकौ बली, ना कौ गज ताहि। 
डाकौ बाज जैतकी, साकौ मातहि साहि॥शश्टा 
वार्क वाक॑ ही वने, देसहु जियहि विचार | 
जो वाकी करवार हूँ, ती बाकौ परवार ॥५१५॥ 
वाफसी सूधी मिले, तो नाहिन ठहराइ। 
ज्यो कमान कत्रि जान कहि, बानहि देत चलाइ॥५१६॥ 
घुलतान बावरसु दौलतखा मिल्‍यी 
वायर काबिल्ते चल्पो, ढोली देखन चाहि। 
भेख बलदरको करयो, येक बाघ सग ताहि ॥५१७॥ 
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आवत आवत फतिहपुर, इक दिन निकस्यौ आराइ। 
मिलि दीवानसो यो कह्मौ, येक मंगावहु गाइ ॥५१८॥। 
भूखोी है दिन तीनकौ, बाघ हमारी आ्राज । 
दीजे॑ गाइ मगाइके, ज्यों पूरे मन काज ॥५१९॥ 
दौलतखां दीवानने, दीनी गाइई मंगाइ। 
देखो मेरे देखते, बछुबा कंसे खाई ॥५६०॥ 
मारनको वछुझा उठयो, निकट तकी जब गाइ। 
हाक दई दीवानने, सिघ सक्‍यो नहिं जाइ ॥५२१॥ 
वाघ चले उठि गाइक, फिर हटके दीवांन | 
उहि ठौर ठाढ़ौ रहे, गऊ न पावे खांन ॥५२२॥। 
तब वावरने यौ कह्यो, खा देखह जु गाइ । 
जौ तुम यासौ यों करी, तौ"नरि जाइ ॥५२३॥। 
डिस्ट करेरी सापुरस, सिघ न सके सहार । 
मंद कुजरकौ सूकि है, सुनिक सुभट हकार ॥५२४।॥ 
बाबर जब इत्तते गयो, देख्यों अलवर जाइ। 
हसनखांनक॑ कटकके, देखि रह्यो भरमाइ ॥५२५॥ 
उतते ढीलीको गयौ, तकक्‍यों सिकदर साह । 
पाछे काविलकौ गयो, सकल हिंद अवगाह ॥५२६।। 
पूछन आये लोग सब, ढिली मंडलकी बात । 
तव बावरंने यो कह्मौ, तकी तीनही जात ॥४५२छा। 
तीत पुरष अैसे तके, सगरे हिदसतान। 
तिनकी सम कौ जगतमे, डिस्ट न आावे आन ॥५२८॥ 
येक सिकंदर आपही, ढीलीको पतिसाह । 
पुनि मेवाती हसनखां, जाके कटक अथाह ॥५२६॥ 
तीजो दौलतखां तक्‍यौो, नगर फतिहपुर आाइ। 
जाके डरते बाघहूं, मार सक्‍यो नां गाइ ॥५३०॥ 
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दौलतखा चहुवानक॑, कीजे कहा बखान | 
दीनदार दातार है, पुनि जूकरार दीवान ॥५३ १॥ 


कैलतखानें गोर निरचान मारे 


लूट चले नागौरके, गाव गोरि निरवान। 
दौलतखा यहु॒ बात सुनि, चढ़यौ वजे निसाम ॥५३२॥ 
मारगमे घेरे सकल, गौर और निरवान | 
मच्यौ जुद्ध नारद नच्यो, परुयौ बहुत घमसान ॥५३३॥ 
जीते अत दीवानजू, दुर्जेन मारे कूट। 
दौलतखा चहुवानने, लूट लड़ सब लूद  ॥५३४॥ 
चढ़्यौ अहेरे येक दिन, दौलतखा दीवान | 
वाज कुही बहरी जुरे, बासे सर अनग्यात ॥9३५॥ 
बहरी छाडी कूजकों, गई निकट आकास। 
डिप्ट कह आये नही, उठि आये तजि आस ॥५३६॥ 
जात जात बहरी गई, उतरी जाइ हिसार । 
उतहि बुलज़त बाजकू ठाढे मीर सिकार ॥५३७॥ 
सौपी ले सिकदारको, राखी करिके प्यार। 
दौलतखा यहु वात सुनि, लई हिंसार कतार ॥५३४।॥ 


दोलतखां आगे मुहबतखा साराखानी भाग्यो 


ही सिकदार हिसारकौ, भाव मुहचतखान। 
साराखानी भैन सजि, आयी ऊूरन पठान ॥५३६॥ 
दौलतसा यहु वात सुनि, नासौ उतरे जाइ । 
उतते बहु उत्तते चढे, मिली सैन है श्राइ ॥५८०॥ 
महबतसान॑ दूरते, देख्यो दौलतसान । 
मुख फीकी उर वरषधकी, बिचनन जागे प्रान ॥५४१॥ 


४४ 


४६ [ कवि जान कृत 


सूधी कही पढठांनने, अपने दलसी वात। 
दोलतखा चहुवानसी, मौपे लर॒यौं न जात ॥५४२॥ 
थौ कहि मिटि के उठ चल्यौ, छुट गया है धीर । 
निकसि गयौ ज्यों वाटमे, तन उपजी में पीर ॥५४३॥। 
देत दमामे जेतके, शभ्ायो दौलतखांन | 

कोट सुभट संमडिष्टही, मारत हूँ चहुवांन ॥५४४।॥ 
खा सहावसी खेत चढ़ि, नीकौ करयौ बचाव । 

जो को नातौ पालिहे, सो ना ताकत दाव ॥५४५॥ 
आपहि मारत ओआपही, सु कर्माहिसो जात । 

गोत घाव जो कीजीये, मनहु करी श्रपघात ॥५४६।॥ 
डारी येक ड्राइये, डोरि हिडारि अनेक । 

जे उपजे रज येकते, हैं तिनकी रज येक ॥५४७॥। 
जो रज खोवेँ गोतकी, लजत नांहि ज्यो मांहि । 

क॑ वाहूमें रत नही, के उहि रजकौ नाहि ॥५४८५॥ 
दुख पावत दुख गोतक, हैं सु तिलक कुल अेन । 
फलिका पाइ पिरातु है, नींद न आब्रत नेन ॥५४६।॥ 
दोलतखाके सुभ वचन, सुनहु सबे दे चित्त । 

तीन बात दीवांनजू, कहत रहत यो नित्त ॥५५०॥। 
करता जानहु येक करि, जिन मन आनहु दोइ । 

सब रचना आप रची, संगी लयो न कोइ ॥५५१।॥ 
धीरज देहु न छाड़िके, डरहु न बिन करतार । 

कहा भयो दुर्जत भये, जौपे लाख हजार ॥५५२॥ 
कहा भयो कवि जांन कहि, बैरी बकी कुबात।. 
कबके गिर गिर कहत हें, पै गिरना गिरजात ॥५५३॥ 
और कहत दीवांन जू, समभह वात विबेक । 

न्याइ समे दुर्जेल सजन, दोऊ जानहु येक ॥५५४॥ 


वयामखा रासा ] ४७ 


भयो सिकदर छत्रपति, मर्‌यों जर्वाह बहलोल । 
दौलतखा नाहिंन बदे, भुजवर करें किलोल ॥५५४५॥ 
॥ सरैया॥ 

दौलतखा चहुवान अपने भुजनि पात्ति 

होइ मत्तिवारी हाथी अरि चीर मारी है। 

देखे गज सेन तब रचक बंद न कछु 

सूक मद गज वाघ होइक विदारी है ॥ 

सिघकौ तकेते पल कल सारदूल होइ 

सारदूल देखके भुजनि वर मारि है। 

नदन जलालखाकौ बाज होइ ततकाल 

वावे खल दल जब तीतुर निहारि हैं ॥४५६॥ 

दौलतखा चहुवान मलिक नागोरी मान 

तिमरके दलबल भीलि भात भजे हेँ। 

महवतखान साराखानी है भजाइ दीनो 

गौर निरवान मारे गढ कोट गजे है। 

अरिन नारि बन बन 

पानीयो नपाव अग मजनन मजे है । 

तनमे न भूषन न बेसन भूखी डोलत 

मुख न तबोर द्विंग अजन न अजे है ॥५५७ा। 

॥ दोहा ॥ भयो मुवारक साहके, बडडो सानत्त कमाल | 

त्ताकौ दीनी मूभनू, और सबे बित माल ॥५५८॥ 
दूजौ पुत् सहावखा, ताकौा नौहा दीन। 
जीयो तौला उत रहा, भईयाकों गश्राधीन ॥9५६॥ 
दोड भइया जय मुये, गोनें छाडि जहान। 
पूत रहे इन दुहुनके, तिनकौ करो बखान ॥५६०॥ 
बेठा सान कमालकों, भीसनखा तिह नाव। 
राज भूकनमे करें, वा्के बस पुर गाव ॥४६१॥ 


[ कवि जांन कृत 


वेटा खांन सहाबकौ, महवतखा तिह नांम। 
भीखनखांसू चोख चित, पे नित करत सलाम ॥५६२॥। 
भीखनखाहूने लख्यी, कपट. महोबत्खांन । 
तबते डिस्ट न जोरिहेँ, मनमे वढी रिसांन ॥५६३॥। 
तव॒ नौहांकौ, छाडिक॑, चल्यों महोबतखान । 
आाइ फतिहपुरम॑ रह्यो, राख्यो दौलतखान ॥५६४॥। 
महबतखां बेटी दई, फदनखांनकौ चाहि। 
ज्यों ले देहे झूझनू, देन जोड़ाये आहि ॥५६५॥ 
केतक दिन सेवा करी, बहुरि वीनती कीन। 
मोकौ भीखनखांनने, देस निकारी दीन ॥५६६ 
दौलतखां तब यों कह्यमो, नौहा तेरी आहि। 
देखे कौन निकारिहे, तूं उतः बेगौ जाहि ॥५६७॥ 
जो भीखनखां ना रहूँ, मानस देहि पठाइ । 
वाको नीकी भांतसों, राखोगी समझक्काइ ॥ ५६८॥ 
नौहां बैठयी जाइके, जबहि महबतखांन । 
भीखनखां यहु वात सुतरि, दल साजे अनग्यान ॥५६६।॥ 
महबतखां तब सुनत ही, मानस दयो पठाइ । 
नाहरखां इतते चढ़यो, पुंहच्यो, वेगो जाइ ॥५७०।॥। 
इतते महबतखां चढ़यो, उतते भीखमख्ांन । 
आभूसरक॑ ताल पर, भलौ परयो घमसांन ॥५७१॥ 
नाहरखांकौ देखिके, भीखनखां थहराइ । 
जैसे नाहरक॑ तकें, बिभुके भज्जे गाइ ॥५७२॥ 
भीखनखां तब भजि गयो, जीत्यो नाहरखांन । 
महबतखांकौ भूभनू, ले बेठाओं आन ॥५७३॥ 
नाहरखां जुध जीतिक॑, आये बजत नीसांन । 
गरे लगायो प्यास्सौं, दौलतखां दीवांन ॥५७४।॥ 


खारासा ] 


हा ॥ 


हा॥ 


जौलौ दौलतखा जिये, साके किये अपार! 
अत न कोउ थिर रहै, या भूठ सेसार ॥५७५॥! 


दीवान नाहरखाके पुत्र 
१ फदनखा, २ बहादरखा, ३ दिलावरखा । 
बडौ फदनखा जानियो, और वहादरसान ! 
पुनहि,. दिलावरखान है, जानि लेहु कहि जान॥।५७६॥ 
नाहरखाको वखान 
जबहि भये बस कालके, दौलतखा सिरमौर | 
तब नाहरखा जान कहि, भयौ पिताकी ठौर ॥५७७॥ 
करता दीनी लच्छिमी, निसदिन करत कलोल। 
पातुर चातुर रूपवर, वहुत लई है मोल ॥५७८॥ 
नचे अखारी रेत दिन, छित छिन कौतिग होइ। 
राज मान दीवान ये, रागलीन हैँ दोइ ॥५७६॥ 
मरद मुछार जुभार हैँ, उठ्यो लहे वहु वक। 
भौ मानत है भोमिया, करे सिंवारी सक ॥५८०॥ 
वीकावतने सोचि कं, दूरि करि चित चोख। 
लूनकरन वेटी दई, उपज्यो अब्रति सतोख ॥५८१॥ 
पहले बोल कियो हुती, जीवत लूनकरन । 
दई वजीरनि वब्याहि के, आयें चरन सरन ॥५८२॥ 
जवबहि सिकदर मरि गयो, भयो विराहिम साह । 
वाकौ हनि दिल्‍ली लई, वावर दई इलाह ॥५८३॥ 
भयो हमाउ पातसाह, बावर पाछे जान। 
सेरसाह पाछे भयी, समये नाहरसान ॥9८४छंा। 
सेरसाह भादुर दयो, नाहरसानु निहार। 
मामू कहि बाते कहत, और करत बहु प्यार ॥५८५॥ 
सेरसाह अेस कह्यौ, नगर आपुने जाहु। 
करूयो फतिहपुर पेसवस, घर बैठे तुम खाह्ु ॥५८६॥ 


४६ 


॥ दोहा ॥ 


॥ दोहों ॥ 


थी धरवराच्छीय ज्ञाव मन्दिए, जूयपुं 
[ कवि जांन क्‌ 


चोवा ताहरखानके, निकसत उत्तिम आाहि। 
बास मगंवः है रीभिके, मांग लयो पतिसाहि ॥५८७॥ 


महलकी सबता 


अपने मनकी उकत सौ, महल चिनायो येक । 
वेैसो जगमे और नां, घन दीवॉन बिवेक ॥५८८॥ 
पंद्रह से ज्‌ तिरानुव, महल रच्यो दीवांन । 
भादो सुदि आठे हुती, सोमवार कहि जांत ॥५८६॥ 


नाहरखांने जगमाल पंवार भजायों 

तागौरी खा पर चढयो, राना दल बल साज | 

इनहू सुनि मांडे चरन, ही आगेकी लाज ॥५६०॥ 
क्रम कम॒धज सकल ही, मांवत खांकी आन । 
दिल्‍लीकौ जानत नहीं, बदत न मुगल पढठांन ॥५६१॥ 
आये गागा जेतसी, सूजा पिर्थी राज। 

शोर भोसिया निकटके, सब आये करि साज ॥५६२॥ 
नागोरी चिठंठी लिखी, टेरे नाहरखांन। 
रानेकीौ आंवन सुन्यो, चढ़यो तंत दीवांन ॥५६३॥ 
नीकी सेन बनाइ के, चक्रवती चहुवांन । 

निकट गये नागौरके, देत जैत नीसांन ॥५६४।॥ 
उतहि जाइ अैसे सुन्यौ, नागोरी गढ़ सांहि। 

रानों बाहर कोस पर, निकसि लरत है नांहि ॥५६५॥ 
रिस उपजी चहुवान चित, नां पैठयौ नागौर । 

तीन कोस आगे गयो, सुभटनिकौ सिरमौर ॥५६६॥ 
खा सुनि पाई बात यहु, मानस दयो पठाइ। 

चले अकेले तुम कहां, हमपे उतरोौ आइ ॥५६७॥। 
नाहरखा तब॒ यो कटह्मौ, रानौ उतरयौ पास । 

वोट गही तृम कोटकी, नाहिन छेत निकास ॥॥५४६ ८।। 


क्यामखा रासा ] भ१ 


हौ पाछे आवत नहीं, आगे उतसर्यो जाइ। 
जो मिलवेकी हौस है, इतहि मिलहु तुम आइ ॥४६९॥ 
नागौरी खा सुनत ही, चढ़यी बजे नीसान। 
आझायो नाहरखानपै, मिलि सुख उपज्यो प्रान ॥६००॥ 
त्तवरानो यहु बात सुनि, निसही गयो पराइ। 
हाक धाक सुनि सुभटकी, काइर क्यों ठहराइ ॥६०१॥ 
खाँ उठि दौरूयो खोजही, जित जित निकस्यो रान। 
भागे पाछे जात है, जैसे रैन विहान ॥६०२॥ 
राना बर॒यौ पहाडमे, फिरी सेन नागौर। 
गाव लये सब लूटि क॑, बची न कोऊ ठौर ॥६०३॥ 
आवत है ये उमगसीं, लूट चले चित चाइ। 
तब जगमाल पवारन, मानस दयो पठाइ ॥६०४॥ 
करत जाहु रजपूत मुहि, जो तुम में रज होइ । 
पहुँचा जौ ठाढे रहो, पहर येक के दोइ ॥६०४॥ 
रानी अजमेर मुहि, सौपी ही कर प्यार! 
देस लूटि क॑ तुम चले, करत जाहु इक रार ॥६०६॥ 
किनही मुख लायो नही, तब उठि चल्यो बसीठ । 
काहूकाौ नाही बदें, गार देत मुख ढीठ॥६०७॥ 
नाहरखा यहु॒ बात सुनि, नाहिन सक्‍यो सहार । 
मानस तबहीं पवार कौ, अपतन लयो हकार ॥६०८॥ 
हरये हरये आइयहु, भापहु जाइ पँवार। 
हों नाहरखा वागरी, जाउ न बिना जुहार ॥६०६॥ 
नाहरखा ठाढे रहे, और गये सब छाड़ि। 
ना राखी पहिचान कछु, ना रजवटकी आडि ॥६१०॥ 
नागोरी नगरी तकी, वीके वीकानेर। 
सूज॑ तावयो अमरसर, आवैरे आवबेर ॥६११॥ 


ल्‍ट + 
हट 


[ कवि जांन कृत 


नाहरखाँ निहचल रह्मयौ, घरि अपने मनि घीर । 
क्यों न होइ जिह॒ वंसमें, पिरथी रा हमीर ॥६१२॥। 
मारग तके पवारकौ, मकरानेके ताल । 
ताही में वहु ढल लये, आयो डिठ जगमाल ॥६१३॥ 
फोजदार अजमेरकौ, हो जगमाल पँवार । 
रानैंके दल बल लगे, हय नर अमित अपार ॥६ १४॥ 
दहूं बोर वांदी अनी, बनी सेचस जूकार। 
छूटत है गोली घनी, बरिपा वान अपार ॥६१५॥ 


॥ गेंनन्दछन्द || उमडे कटक दहुं वोरके, घमंडे मनौ घनस्याँम । 


॥ दोहा ॥ 


॥ सबैया ॥ 


हथियार चमकत देखीये, ज्यों बीजुरी अ्रभिरांम ॥६१६॥ 
इंद जैसे गज्जिहै, त्यो वज्जिहँ नीसान । 
बुद नाई वरसिहे, वरिखा लग्गी बहु वांन ॥६१७॥ 
छेद करिहे अंगमे, चलिहे छछोहे बान । 
कटिहँ कटि मुंड कर, जित लागि हूँ किरपांन ॥६१८॥ 
चहुवांव पंवार मिलिके, करयो है घमसांन । 
सुभट सुभटनि लरि मरे हैं, परयौ कीचक धान ॥६१९॥ 
खेल जुद्धके खेले भले, जोध रची धमाल । 
लरत नांहिन मिटे रंचक, कटे मरद मुछाल ॥६२०॥ 
चले नारे खार रत भयो, लाल सगरो ताल । 
अंत जीत्यों खान नाहर, भाजियो जगमाल ॥६२ १॥ 
नाहरखांने खेत चढ़ि, पूठ कहूं ना दीन। 
दोलतखांके नदने, शझ्रागँ ही घस लीन ॥६२२॥। 
दोलतखां नंदन जग बदन नाहरखां नाहर है मानौ । 
चढ़े तुरग कुरंग होहि अरि गउबनकी ज्यों परत भगॉनौ। 
मकराने जगमाल भजायौ हाक धाक मै मानत रानौ। 
जाकी भुजा प्यारकर पकरी महबतखा ज्यो पार लगानौ ॥६२३॥। 


क्यामखसा गसा ] 


॥ दोदा॥ 


श्री दीवान फदनखांके पुत्र 
१ ताजसाँ, २ पेरोजर्सा, ३ दरियासा। 
ताजलानु पेरोजला, तीजी दरियाखाँन । 
फदनसानुके नद है, पर्गट सकल जहान वध्श्था 


अथ फदनखांकी वखान 


॥ दोहा ॥ जवहि. भये बस कालके, नाहरपा सिरमौर । 


तयहि. फदन सा जान कहि, बैठे उनकी ठौर ॥६२५॥ 
फदन सान दीवानकं, ग्यान दयी बरतार। 
सम लुकमान हवीसवी, देत सकल सेसार ॥६२६॥ 
दिल्‍ली माह सलेम साह, भयो जबहि पतिसाहि। 
कीनी बहुत पठानने, फदन सानकी चाहि ॥६२७॥ 
महबतसा सुत सिदरसा, फंदन सानके पास। 
ठाठी हो पतिसाहन, श्रेसे करयो प्रकास ॥६२८५॥ 
फदन सान तू श्राव इत, वहन तिहारी ठौर। 
वहा भयी भड्या नबये,तू सयमे सिर्मौर ॥६२९॥ 
बहुर हुमायो आइ के, भयों दिल्ली सुलतान। 
फदन सखानुझफी टेरो, दीनो आादुर मान ॥६३०॥ 
जब झ्रायर दिल्‍ल्नी भयो, साहिनवी मनसाह। 
फ्दाय सान दीयानसो, बीनो हेते निवार ॥६३१५॥ 
झमित प्यार निसदिन परत, भ्रगव साह सुजान । 
फदन सातु चहुवानरों, जपुमे यादयी मायवाब्इ्शा 
परी बीवी बीरबत, दीय छत्रपति प्यार। 
इत्तो मया तुम परत हो, या पर गाय बियार ॥६३३॥ 
परातमाह तब यो पर्यो, सुनि बर बी बिया” । 
प्रोर्यदे मेरे सिये, ये थीं करार वाध्इ८ा। 
थाई तीत गुती मे, रजपूतती जात। 
सोहि कहो समुताई मं, सुत्रि से पिनयी बाज ॥६९४॥ 


४६ [ कवि जांन कृत 


मलिक ताजकौ लूटि के, ताजखानु चहुवांन । 

थानौ रेबारी हन्यो, जानत सकल जहांन ॥६५७॥ 
॥ सबेया।। अलवर ते दलबल कर धायो तरवार ताजखानु चहुंवांन । 

मारी सारां और खरकरी लूटि लयो गढ येदलखांनु । 

मलिक ताजकौ भजि गजिक राइमल हि हरखे दीवांनु । 

बिचरायौ रैवारी थांनौ प्रगट्यौ है जसु सकल जहानु॥६५5॥ 
॥दोहा॥ ताजखांन कौ बड़ो सुत, महमदखांनू चहुवान । 

ग्यानवंत दाता सुभट, सम को नांही आते ॥६५९६॥ 

अरथ दुरयो ततछिन लहत, चातुर ग्यान अपार। 

इंछ्या परत सकल की, महमदखा दातार ॥६६०॥। 


श्री दीवॉन महमदखांके पुत्र 
१ अलिफखां, २ इबराहिमखा, ३ सरमसतखा । 
॥ दोहा॥ अलिफखांनू कुल तिलक है, पुनि इबराहिमखांत । 
तीजों खां सरमसत है, जानि लेहु कहि जांन ॥६६१॥ 
महमदखांकी फतिह 
॥दोहा॥ महमदखां साथे भलै, क्यारौ पुनि बैराठ। 
करवर कंबर जांन कहि, जेर करी हैं राठ ॥६६२॥ 
कृभकरन मांडन नंदन, कूपावत राठोौर। 
दीनौ खेत खिसाइ के, महमदखां सिरमौर ॥॥६६३॥। 
॥ सबेया ॥ ताजखांनु सुत तिलक सुभट में महमदखांनु मरद मुछार । 
क्यारौ अरु बैराठ तेग बर साधे अरि लागे पग हार। 
कुभकरन मांडनको नंदन खेत खिसाय दयो जूकार । 
दौनदार सरदार छबीलो भोज करन सम बुद्धि दातार ॥।६६४।। 
॥ दोहा ॥ भर तरुतापै मरि गये, महमद खा चहुवांत । 
पृत पितापहले मरे, याते कठिन न आँन ॥६६५॥ 


क्यामखा रासा ) 


अति दुसि पायो ताज खा, पै कछ नाहिं वसाइ। 
रुदन करे असुवा विना, कछू हाथ नहिं आइ ॥६६६।॥ 
पाछे रह्मयौ सपूत अति, अलिफ साँनु चहुवान। 
प॒तैंके सिर कर धरबो, ताजसानु दीवान ॥६६७॥ 
पातसाह पे ले गये, पोतेकौ दीवान। 
मेरे घरम यहु वंडो, याकौ दीजे मान ॥६६८॥ 
* कीनी प्यार जलालदी, सुनी ताजसा बात। 
होनहार विरवा तक्‍यो, चिकनें चिकने पात ॥६६६॥ 
जोलौ जीये ताजसा, रसे श्रलिफसा सग। 
पल नन्‍यारे नाहिन करे, हैँ मानौ भ्ररधग ॥६७०॥ 
श्री नवाव अलिफखाके पुत्र 
१ दौलतसा, २ न्‍्यामत खा, ३ सरीफसा, ४ जरीफसा, 
५ फकीरसा । 
॥ दोहा॥ बडडौ दौलत खाँनु है, दूजी न्‍्यामत खान। 
खान सरीफ जरीफ खा, पुनि फकीर खा जान ॥६७१॥ 
नवाब अलिफ्खांन बखान 
॥ दोहा ॥ जवहिं भये वस कालके, ताजसानु सिरमौर। 
प्रलिफवानू दीवान तब, बैठे उनकी ठौर ॥६७२॥ 
टीके दयो जलाल दी, गज घोडा सरपाव । 
नगर फतिहपुर पुनि दयो, छम्रपति श्रायो भाव ॥६७३॥ 
प्रतमाह्‌॒ कीनी मया, बाढदयों मनसव मान | 
दयो फतिहपुर छत्रपति, लिसि अपनो फुरमान ॥६७४॥ 
भलिफ सखानु दीवानक॑, भानद बढ़्यो प्रान। 
पठय दयो फुरमान घर, झअलिफसानु ततवाल। 
स्मामदास माने नहीं, बुरम सुत गोपाल ॥६७५॥ 
नुती फतिहपुरमे तबहीं, सेरसानु सिवदार। 
फहूरम दये निकारि वे, जीत्यी राइ मुछार ॥६७च॥ 


प्रेटः 


॥ दोहा ॥ 


[ कवि जांन कूद 


नंद बहादुर खांनकौ, समसखानु सिरमौर । 

पिता मुवी तब भूँमनू, बैद्योँ उनकी ठौर ॥६७७।॥ 
'भइया और बदे नहीं, निस बासुर दुख देत । 
अलिफ खांन दरगह गये, संग आपू्ने लेत ॥६७८।॥ 
समसखानकी बांहि गरहि, अल्िफखान दीवांन । 

ले मिलयौ पतिसाहकौ, दुयायो मनसब मान ॥६७६॥ 
अबलोौ यो आई चली, अ्ेसौ करम इलाहि। 

वहे भूमनू हूँ बड़ौ, करे फतिहपुर जाहि ॥६८०।॥ 
अकबर भुक्‍योौ पहारसौ, बहुत भयो चितभग । 
जगतर्सिघ पठयो उतहि, अलिफखानु दें सग ॥६८१।॥ 
पंठे जाइ पहारमे, जगतसिघर्क॑ साथ । 
दरुवतनिको दीवान जू, नीके लाये हाथ ॥६८२॥। 
मारी जाइ धमेहरी, और तिहारा गांव। 

बासो विचरयो खेत चढ़ि, भलौ भयो जयगु नांव ॥६८३॥ ' 
राजा आप तिलोकचंद, डरत मिलयोौ है आइ। 

संग लाइ के ले गये, पातसाहक॑ पाइ ॥६८४॥ 
राने ऊपर जब चढ़े, रिस धर साह सलेम । 
अलिफखानू पतिसाहि पै, मागि लये करि पेम ॥६८५॥ 


'बाटें थाने जाइ उत, साहि सलेम विचार। 


थानौ. दीनो सादरी, अलिफखांव सरदार ॥।६८६॥। 
दीवानने रानेंको थानो मारो , 
रानेकीौ थानौ तक्‍यौो, अलिफखानू सिरमौर । 
चक्रवती चहुवानने, उत कौ कीनी दौर ॥६5८७॥ 
परी लराई अ्रक्ति भली, वचली बात सेसार। 
रानेके दल अलिफखां, ,मारे अमित अप्रार ॥६८८॥ 
तबहि चिनाग्रो चौतरा, श्ररि सिर काटि शअ्रप्रार । 
लूट बहुत ही कर चढी, सुजस भयो सेसार ॥६८६॥ 


क्यामसा रासा ] 


तब रानौ यह वात सुनि, काटि काटि कर खाइ । 
पै अ्मरा दीवानके, थाने सक्‍योौ न आइ ॥६६०॥ 
ऊर्टोले हौ समसखा, उत आायो कर साथ । 
रानैकौ चहुवानने, भले लगाये हाथ ॥६&६१॥ 
सहजादे यह वात सुनि, कीनौ प्यार अपार। 
कह्यौँ अलिफला समसखा, जुमगल बडे जूकार ॥६६२॥। 
जबहि भये वस कालके, अकबर साह जलाल। 
वैठयौ तवही तखत पर, साह सलेम मूछाल ॥६६३॥ 
जबते ब्रेठे तखत पर, जहागीर हुव नाम । 
मिस दिन आठौ जाममे, देवे ही सू काम ॥६९४॥ 
अलिफखान दीवानसौ, बहुते किरपा कौन । 
नगर फतिहपुर प्यार कर, लाल मुहर करि द्वीन ॥६६४५॥ 
राइ मनोहर अलिफसा, पठय दये मेवात। 
मेव सेव लागे करन, भेट देहि दिन रात ॥६६६॥ 


दलपत ऊपर विदा भये 


॥दोहा॥ दलपत बीकाने रीये, कटक करे अनग्यान | 


बदत नही पनिसाहकी, लूँटत फिरत जहान ॥६६७॥ 
दले भजायो ज्याव दी, कर दल सरसे जाइ। 
बित लूटू्यी पतिसाहकों, फूल्यो अभ्रग ने माइ ॥६६&८॥ 
बात सुनत पतिसाहकं, रिंस न समाई अग। 
पठये सैंस कबीर पुनि, अलिफसानु जुग सग ॥ ६६६॥ 
वीस और उमराब सग, चले लरनक चाइ। 
दलपति रहि नाही सक्‍यगो, सरसे उतरे झाइ ॥७००॥ 


, सरसे माई लराई भई उमरावनिसों 


॥ ढोह्य॥ पानी ऊपर आपमें, अच्यो येव दिन जुद्ध। 


ग्पने अपने क्‍्टक लै, झाय॑ स्व विर्द्ध ॥७०१॥ 


घट 


६०७ 


[ कवि जांन कृत 


येक भये उमराव सब, आपुनर्म करि आान। 
येक वोर इकईस हैं, येक बोर दीवांन ॥७०२॥। 
छुटे गोली नाल बहु, फूर्ट हय गय मुंड। 
कूटे कर करवार ले, टूटे सुभटनि भुड ॥७०३॥ 
गज सेती गज लरत हैं, वजत सारसो सार। 
सुभट सुभट लट पट भये, करत मार ही मार ॥७०४।॥ 
इत उत के मूयें सुभट, साहस सत सधीर। 
बीच परे तब आइ के, आपुन सैख कबीर ॥७०५॥ 
कीनी सेख . कवीरने, मनोहार दीवान। 
पहले हाथ लगाइ अति, पाइ लगाये गान ॥७०६॥ 
येक लरबो इकईस सौ, करता रखी पटीठ । 
सबकौ भंजत अलिफखा, सेख न होत वसीठ ।॥७०७॥। 
अलिफखांन उमराव सब, करे तेग बरजेर । 
मालाम॑ मनके बहुत, पँ पूजत ना मेर ॥७०८॥ 
बहुरों येक मतौ कियो, सबननि मिलि दीवान । 
दलपति पर दल कर चढ़े, बजत जैत नीसांन ॥७०६॥ 
भाठमें दलपति हुतो, संग बहुत सरदार । 
उमडे दल पतिसाहके, ज्यों घन घटा अश्रपार ॥७१०॥ 
गोल चदोल भये जब कोउठ, जरंगोल बरंगोल । 
$,लिफखांनु दीवान तब, अपुन भयो हिरोल ॥७११॥ 
जबहि आइ सनमुख भये, अलिफखांनु सिरमोर। 
सही न हौल हिरौलकी, भाजि चलयो राठौर ॥७१२॥। 
दलनि दबायो जाइ के, तब दलपत बिललाइ । 
खांन जलाल मुछालसौं, पठयो यहूँ कहाइ ॥७१३॥। 
तुम मेरे भइया बड़े, और कहूं हो काहि। 
अलिफ खांन जू.सो कहौ, थांभे दल पतिसाहि ॥७१४॥ 


क्यामखा रासा ] 


॥[दोहा ॥ 


लूनकरन परतापसी, राजा जोधा माल। 
उनकौ नातौ देसि क॑, होहु अवहि प्रतिपाल ॥७१५॥ 
इन पाचो दीनी सुता, सु तो इहि दिन काज। 
तुम बिन श्रैसी कौन है, जिहे भूमियाकी लाज ॥७१६॥ 
त्तव दल थाभे अलिफखा, दलपति भयो उवार | 
फिर पठयो पतिसाह पे, कीनौ प्यार अपार ॥७१७छा। 
टेरयो सेव कबीर जब, दिल्लीके सुलतान। 
आयो वाकी ठौर तब, इतहि मुवाराखान ॥७१८॥ 
मिवांनी फतह की 
तव दीवान पठान मिलि, चले भिवानी कोप | 
आगे जाटू जावले, रहे भले पग रोप ॥७१६॥ 
लागे गढई जाइ के, गोली चली अपार । 
को झागं पग ना धरे, डरपैक असवार ॥७२०॥ 
तब उमड़े दीवान दल, डारी गढ़ई तोरि । 
जो जाटू सनमुख भयो, मारधो मीड मरोरि ॥७२१५॥ 
दत तिनौलेके भजे, जादू तजिक ठाव। 
सुजसु भयो दीवानकौ, लूटि लयो सब गाव ॥७२२॥ 


सेवातकी फोजदारी पाई 


बोलि लयो पत्तिसाहने, अ्रलिफखानु सिरमौर । 
कह्यी अवर्हि मेवात पर, करहु येक तुम दौर ॥७२३॥ 
दे हय गज सरपाव अरु, मन सव बहुत बढाइ। 
विदा किये मेवातको, चाहुवान चित चाइ ॥७२४।॥ 
आवत हीसारा प्रथम, मारि मिलाई छार। 
जे भाजे तेई बचे, मरे करी जिन रार ॥७शशा। 
कारहूई डेरे कीये, फिर सारा कौ मार। 
भेव मिले उत झाइ कं, असी मानी हार ॥७२६॥ 


[ कवि जांन कृत 


पेस करी घोरी तुपक, बसे तलहटी ग्राइ। 
इनहि साधि तवबधन हटौ, नीक मारयौ जाइ ॥७२७॥। 
उतह मेव भले लरे, मरे परे हछी दूक। 
उपजी रौर पहारमे, वार धारमे कूक ॥७२८।॥। 
सगरे जबू दीपमे, पुहंची हे यह वात। 
अलिफखांन नीकी करी, पात पात मेबात ॥७२६॥। 
श्र फ्ो [4० 
दब्छिनकों विदा भये 
बिदा कीये पतिसाहन, दच्छिनकौ दीवांन । 
सहिजादें परवेज सग, दलकोौं आइ न ग्यांन ॥७३०॥ 
पुँचे. जब बुरहानपुर, थाने वाटे स्बं। 
तब मलिकापुर, अलिफखा, लीनों रजबट गर्ब ॥७३१॥ 
सहिज़ादे चढि आपहू, गये येदलावाद । 
आगकौ पठये कटक, चले लये मंनवाद ॥७३२॥। 
खाननि खां आपुन चढ़े, लोदी खान जहांन। 
अवदुल्लह जखमी चढे, और चढ़े वहु खान ॥७३३॥ 
मानसघ क्रम चढे, राइसिघ राठौर । 
काकौ काको नाव लथो, चढे बहुत सिरमौर ॥७३४॥ 
अबवर झायो साजि दल, गनती आओआ वे नांहि। 
जेसे वादर देखिये, अनगन अंबर माहि ॥७३५॥। 
येकल राईकी भली, अ्रवदुल्लह सिरमौर 
अत चरन पे छूटि गये, ठाहर सके न ठौर ॥७३६॥ 
अवदुल्लहके विचरते, विचर भई दल मांहि। 
आये सब बुरहानपुर, कह रह्यो को नॉहि ॥७३७॥ 
थाने सबही उठि गये, रह्मयौ नहीं को ठोर'। 
मलिकापुर वैठे 'रहे, अलिफलखांनू सिरभौर'।॥७३०॥ 
सव मीतनि चिठी लिखी, तुम रहिहो किहि काज ॥ 
पच करें 'सो ' कीजिये, “यामे * कैसी' 'लाज'॥७३६॥ 


क्यामखा रासा ] 


॥ दोद्दा ॥ 


उतर लिस्यो दीवान जू, तुम पीरत मो पीर। 
पे ही कंसे आइ हों, लागे लाज हमीर ॥७४०॥ 
दच्छठिनके दल अति प्रवल, चलि आये चहुवोर । 
दिस दिस धुखासे धसे, दुदभ घनकी घोर ॥७४१॥ 
मलिकापुर घेरी कोयो, दच्छिनके दल झ्रान। 
दहूं बोर छुटन लगे, गोली गोला चान ॥७४२॥ 
दहू दलते गोली चले, जान सु यहे सुभाइ | 
मरन सदेस देत है, जुगल वोरते आई ॥७४३॥ 
मलिकापुर लें ना सके, करि बहुत ही रार। 
दछनी दल दीवानके, झागे भाजे हार ॥७छ४४ढीा। 
बात सुनी परवेजनें, रहे न थानें आन। 
मलिकापुर लरिके॑ रस्यी, अलिफयान्‌ चहुवान ॥७४५॥ 
सहजादे तब यो कह्मों, अलिफसानु चहुवान। 
अटलखान हैँ साचली, असो सुभटठ न श्रान ॥७४६॥ 
दीवान ने थाने साधे 
भीलनकौ थानों कठन, लछेत न को उमराइ। 
मलिकापुरते श्रलिफया, तब उत्त दयो पठाइ ॥७८७॥ 
ढील नेकु लाई नहीं, भील हने तब जाइ। 
परी पपीलक वापरी, तरें पीछकी पाइ ॥छड८ा॥। 
बहुर जालवापुर गये, साधे सब मैवास। 
सगरे जगमे पगठी, सुजस फूलकी बास ॥७४६॥ 
उतते कीनी जाइ क॑, फतिह फतिहपुर गाव । 
अलफयान  दीवानकौ, भयो जगत नाव ॥७५०॥ 
ना छाडे मेवासकौ, यहँ अलिफसा टेव। 
आई मिलें स्थो गावके, लाग करने सेव ॥७५१॥ 
भ्रलिफ्लानू चहुवान पर, श्रायो छनपति भाव । 
मनसव बहुत बढाइ वे, करधो बडी उमराव ॥७५२" 


६३ 


[ करत जांन छत 


दच्छिनम॑ दीवान जू, घरही दौलत खान । 
सीवारी सब दल मलें, अपने ही भुज पांन ॥७५३॥ 
बीदावत चोरी करें, वरज्यों मानत नाहि 
दोलतखा दल कर चढ़यी, रोस वरयों मत माहि ॥७५४॥ 
वीदावत लरि ना सके, भाजे बदन दूराइ 
गाव फूक बहुरे मियां, जेत नीसान वजाइ ॥७५५॥ 
पाटोव जू रसूलपुर, क्रम वसत शअ्रपार | 
मग मारत चोरी करत, दरगह भई पुकार ॥७५६॥ 
कह्यौ महोवत खांनसू, तब श्रैेसे पतिसाहि । 
क्रम धूर मिलाइ हैं, श्रैसा कोऊ आहि ॥७५७॥ 
कह्यौ महोवत खान तब, श्रेसोी दौलत खांन। 
सुनत छत्नरपति मया करि, टेरे लिख फुरमांन ॥७५८५॥ 
मिले जाइ अजमेरमे, दूलह दोलत खांन। 
जहांगीर वहु प्यार करि, दीनौ आदुर मांन ॥७५६॥ 
पातसाह असे कह्मयौ, सूजावत हूँ चोर। 
छीन लईं हैं सगर पे, पटी आपने जोर ॥७६०॥ 
पटी लेहु जागीरमे, उनको देहु निकार। 
जो तुम ते यो होत ना, उतर देहु बिचार ॥७६१॥ 
दौलतखां तसलीम करि, श्रेसे कियौ विचार । 
लराहिं तौ काटी सीस उन, ना तर देऊं निकार ॥७६२॥ 
दयो तुरी सरपाव तव, जहांगीर परवीन | 
जुगल पटी दीवांनक, मनसवम लिख दीन ॥७६३॥ 
बिदा होइ पतिसाहते, आये दौलत खान। 
अपनी रज भुज बल मगन, गनत न काहू आन ॥७६४।॥ 
कछवाहनिसा यो कह्मौ, दौलतखां चहुवांन । 
पटी हमारी छाड़ि के, जाहू कहूं तुम आन ॥७६५॥ 


कल 


क्यामखा गसा ] दर 


लरिवेंकी सामो करहु,जो तुम छाडि न जात । 
हैं बातिनमें सोच के, करि निवरी इक बात ॥७६६॥ 
कछुवाहनि तव यो कंह्यो, असो कोन मुछार। 
जो इन पटिइन माहि तै, हमकौ देत निकार ॥७६७॥ 
राइसिघ रानौ सगर, सके न हमको काढ । 
छांडि दई जागीर ही, तुम नही उनते बाढ़ ॥७६८५॥ 
सुसरो बीतरवीत खा, ओर अविया सेख। 
साधि हमे नाही सके, तुम भूले का देख ॥७६६॥ 
दौलतखा य वात सुमि, दल करि चढ्चौ रिसाइ । 
भाजि गये क्रम सकल, सके नाहि ठहराइ ॥७७०॥ 
दुदभ सुनि कूरम गये, श्राप आपको नासि। 
गंऊवनमे मानौ परी, प्रचाननकी बास ॥७७१॥ 
माधों नरहर कुटव ले, भाजे ज्यो भ्रिंगडार । 
नाहरखा असे गयो, जैसे जात सियार ॥७७२॥ 
गोंकल गिरधरक नदन, कीनों आई जुहार। 
दौलतखा की दिणष्ट को, द्रवन न सके सहार ॥७७३॥ 
पटिइनमें ते कोप करि, काढ्यों नरहर दास । 
कुटब सहित तब जाइकं, कीयो लुहारू बास ॥७७४॥ 
भादौवासीम रह्यो, माधो करि भलनुहार। 
निस वासुर चोरी करें, सगरे हुई पुकार ॥७9७५॥ 
दौलतखा चहुवान तव, ' मानस दयो पठाइ। 
भादोंवासी छाडि दै, क॑ हो मारो झाइ ॥७७६॥ 
तब माघोने यो कह्यौ, हौंमारथौं ना जात । 
पातसाहकौ ना बदौं, नाहि सुनी तुम बात ॥७७७॥ 
दौलतखा यह बात सुनि, साजे कटक अपार। 
तबल निसान वजाइके, चड़च्ौ न लाई बार ॥७७८॥ 


[ कवि जॉनि कृत 


आगे मांधों दल कीयों, ले सेखावत सर्व । 
अनगंन कटक निहार के, बहुत बढ़चौ मत गवे ॥9७&॥ 
दौलतखा चहुवान जब, नेरे लाग्यो आइ। 
तव माधों लर नां सक्‍यो, डरके गयी पराइ ॥७८०॥ 
बित बसई सब तजि गयो, जब दल पहुंचे आइ । 
लूटी नाहि दयाल हुँ, दी चहुवान पंठाइ ॥७छ८१॥। 
जुद्ध करें ताकौ हनें, दूृनहु दौलतंखान। 
भाजेका मारे नहीं, यहूँ वांनि चहुवांन ॥७८२॥ 
नरहर पाई अलिफ्खां, दीनी आप दिलेस | 
तबहि चढ़यौ दल साजि के, दौलतखानु नरेस ॥७८३॥। 
नरहर नाहर दल सजे, लरि नां सके निदांन। 
नाहरखांकौ दी सुता, गहे चरन चहुवांन ॥छ८४।। 
अलिफ खांन दीवांनकी, वहुत बढ़ी परतीति । 
दयो उदेपुर बारुवों, पातसाह करि पीति ॥छ5८५॥ 
गिरधर अलखासु लिख्यो, उनको दखल न देह । 
जो वे आवे लरनकौ, तौ सनमुख ह्ँ लेह ॥७८६ाा। 
दौलतखां शअ्ैसे लिख्यों, अनलखां जाहि पराहइ। 
आपुनते निकसे नहीं, तौ हौ कांढ़ीो आइ ॥७८७॥ 
अ्लखां तब अेर्स लिख्यो, मेरे पाइ पतार। 
असो जोधा कौन हैं, सके जु मोहि निकार ॥छ८८दा। 
दोलतखां यहु वात सुनि, कर दर चढयौ रिंसांइ । 
सनमुख हुँ नाहिन सक्‍यौ, अलखां गयो पराइ ॥छ८९।॥ 
अलखा भाजत फिरत हैं, बचन गये सब भूल | 
पवन छगे ज्यों जांन कहि, उड़त अकंकौ तूल ॥७६०।॥४ 
रहि न सक्‍यो खीरोरमे, दुरुयौ खोह में जाइ । 
झेलतखां दुदभ वजत, वरे उदैपर आइ ॥७६ शाह 


क्यामखा रासा |] 


॥ दोहा ॥ 


चर 


॥ दोहा ॥ 


परी खटेल खल भली, रेवासमे रोर। 
दौलत खा चहुवान की, हाक थाक सब ठौर ॥७६२॥ 


तीजी बार मेचातकी फोजदारी पाई 


दछिनते दीवान जू, टेर लये पतिसाहु। 
कह्याौँ अवहि मेवातकू, बहुरी साधन जाहु ॥छ€३॥ 
फौजदार मेवात के, तीजे भये दीवान | 
भले पजाये भोमिया, संग हो दौलतखान ॥७६४८॥ 
वाकी खेरी चोरटी, अति गाढा मंवास । 
तिनकौ दौलतखानने, करचौ कौपक नास ॥७६५॥ 
लरें बहुत ही भोमिया, मरे होडइ घन घाइ। 
बंप कर आनी तिन सुता, डारे बूर मिलाइ ॥७६६॥ 
फिर पठये दीवान जू, दच्छिन कौ छनपत्ति । 
दछिन दछिना मागि है, भये हीन बल अत्ति ॥७६७॥ 


कागरेको विदा कीने 


सार परुयोौ जब कागरे, फिर टेरे दीवान। 

राजा पिक्रमजीतक , सग॒ दये दे मान ॥७६८॥ 
सूरज मल हो नूरपुर, आये दल पतिसाह । 

अनी जोरि ताकी बनी, बनी न मनकी चाह )|७६६॥ 
सूरजमल लरि ना सक्‍यो, भाजि वचायौ प्रान। 

झाइ धिराज नूरपुर, राजा पुनि दीवान ॥८००॥ 
सूरज मल दन साहकं, घरते दयौ भजाइ। 

घोद मुवी बिल चौसरा, लीनौ नाग छिडाइ ॥5८० १॥ 

॥ सया ॥ 

भाजि गयी तजि मदिर कौ गिरकदर अदर आपु दुराया । 
छाडि के याग प्रगीचा पर्न बहु थोहरक॑ बिरये मनु लायी ॥ 


६७ 


[ कत्रि जान कत 


सूरजमल फिर बनमे मनकौ विधु ठांव के ठाव पुरायो । 

खोद मुवी विल चोखर ज्यौ छत्रपत्ति भवगम कोप छिड़ायो ॥॥८०२॥। 
अनगंन दल आयो साहि जहांगीर जू के 

वाटें हु न आवे गढ़ कागुरे के कागुरे। 

डर भयो घर घर थर हरो गिरवर 

भाजि न सके पहारी कीने भव पांग्रे। 

चबे कीन॑ छूटे वोट ढाहें वैसे कोट कोट 

उडि है तू नाल चोट पावहि न गागरे | 

कहूँ कवि जान सुनि सूरजमल ग्रजांन 

बेग आई पाइ गह दान जिय मांगूरे ॥5०३॥ 


॥ दोहा ॥ सूरजमलकौ खेद के, बहुरै दल पतिसाहि । 


जीति फिरे जीतवन चले, नगर कोटकी चाहि ॥८०४।॥ 
अलिफखान दीवानकू, दयो नूरपुर थान। 
सूरजमल कौ बहुत डर, रहि न सके को आन ॥॥८०५॥ 
नगर कोट राजा गयो, सूरजमल सुनि बात । 
भ्रायो दल बल साजि के, पै कछ बनी न घात ॥८०६॥ 
साहसीक मल अलिफखा, जाके निह्चल पाइ | 
लरि न सक्‍यो दीवानसू, सूरज सनमुख आइ ॥८०७॥ 
सूरज नाव कहाइ है, उलटौ सबे सुभाइ। 
छप्पौ रहत हैं दयोंसकू, निसकौ निकसत झ्राइ ॥८०५॥ 
जाइ कांगरे बविक्रमां, करी अरिनसो बात । 
करि आयो भूस लीपनो, नाही बनी कछु घात ॥|८०९॥ 
आ्राइ नूरपुर बिक्रमा, यह कह्या दीवांत। 
काहलूर ऊपर चढ़ी, हौ रहिही इह थांन ॥5८१०॥ 
उतते चढ़े दीवान जू, जस नीसांन बजाइ। 
तबहि तुड करि ग्वारियर, डेरे दीने आइ ॥5८११॥ 


क्यामखां रासा | 


वात सुनी कहलूरियें, आवतु है दीवान। 
आइ मिल्यो दे पेसकस, दमका गज केकान ॥5१२॥ 
पठय दयो कहलूरिया, राजा ढिगु दीवान। 
देख विक्रमाजीत तव, लाग्यो करन बखान ॥5१३॥ 
जहागीर मानी नहीं, विकम करी जु बात । 
यहू लिस्यो तुम कागुरो, लीजहु जिह तिह घात ॥८ १४॥ 
नगरकोट घेरी परयो, वहुरि छगे दल साहि। 
टूटयो. गरढ छंत्रपत्तिके, पूजी मनकी चाहि ॥८१श॥ 
राजा विकमजीतने, हेंदू तुरक बुलाइ। 
सगरे दलसों जान कहि, बात कही समभाइई ॥८१६॥ 
कर आयो हैँ कागरी, राखहु करि क॑ गाढ । 
जोया गढ़ ऊपर चढे, बढ़े मान हछ्व बाद ॥5५१७॥ 
त्तव हिंदुवन मिलि यो कह्मौ, विदाम कंकौ देहु । 
क॑ तुम गढ में रहनकौ, नाव न हमसों लेहु ॥८१५८॥। 
राजा बविक्रमजीतन, तक्‍यो बोर दीवान। 
हो रहिहीं के तुम रहो, रहि न सकत को आन ॥८१६॥ 
डिप्ट करी करतार पर, रहे उत्तहिं दीवान। 
पातसाह हरसे सुनत, वढयो मन सब मान ॥८६२०॥॥ 
उनत्रपतिके चित्तम॑ भई, गढ देखन की चाहि। 
हित सौं आये कागरे, जहागीर पतिसाहि ॥८५ शा 
जहागीर दीवानकौं, पठयो यह. लिखाइ। 
तुम जिनमों हैं आइही, हम देखेंगे आइ ॥८२२॥ 
पातसाह गढ़ पर चढ़े, लगे पाई दीवान। 
दिलीपतिन दिल सहित, दीनी आदुर मान ॥5२३॥। 
नौछावर पतिसाह पर, कीनी बहुत दीवान। 
जहागीर श्रति प्यार कर, दीनौ गज केकान ॥5२डा। 


द्६ 


25 


[ कवि जांन कृत 


पातसाह उतते उतरिं, चले बोर कसमीर । 
अलिफखांन राखें उतहि, साहस सत्त सबीर ॥5२५॥ 
सोर भये फिर ठटामे, तब टेरुयो दीवांन। 
उतहिं पठायो छत्रपति, दे बहु आदुर , मांन ॥5२६॥ 
ठटा जाइ साधथ्यो भले, अलिफखान दीवान । 
हरख वृत खुन के भयों, जहांगीर सुल्तांन ॥5२७॥ 
सोर परयो फिर कांगरे, सुन्यों दिली सुलतांन । 
तब दल वल वहु सग दे, पठयों सादक खांन ॥5८२८।॥। 
भये पहारी येक सब, भले छगाये हाथ । 
आगे पांव न बर॒ सके, सादक खांकौ साथ ॥5२६९६॥ 
वात सुनत पतसाहने, पठय दयो फुरमांन। 
तवहि ठटठाते कांगर, फिर आये दीवांन ॥5३०॥। 
आये जबहि दीवांन जू, कंपे हार पहार। 
मिलके सकल पहारिये, आये करन जुहार ॥5३१॥ 
सादिक खां देखत रहद्यो, आवत ही दीवांन । 
मिले पहारी आइ के, धन रजवट चहुवांन ॥5३२॥। 
काविलके भुभिया फिरे, परी बहुत ही रौर। 
तब आपुन पतिसाह चलि, आये है लाहौर ॥5३२३॥। 
टेर लये हं अलिफखां, काविल पठवन काज | 
चक्रवती चहुवांन तब, आयो दल बल साज ॥53%४॥ 
लक्खी जंगलकी तवहि, आई बहुत पुकार । 
भटी ढुढ़ी डोगर बटू, कीनों मुलक उजार ॥5३५॥। 
वाबसाह सोचत यहै, को पठरऊं उह ठौर। 
लवखी जंगलके भोमिया, गहि आने लाहौर ॥5३६॥। 
आसिफ्णखां तब यों कह्यमौ, असों और न कोइ । 
अलिफखांन चहुवांनतं, यहु मुहिम सर होइ ॥८5३७॥ 
विदा कीये तब अलिफखां, दे घोरा सरपाव | 
चाहुवांन दल साजके, चले जैंतक चाव ॥5८५३८५॥ 


बयामसा रोसां 


लंखी जैगलकी विदा भयो 


भ्रलिफल्लानु चहुवान जब, उत्तरे आइ कसूर। 
डरत भाजि पतिसाह पै, गयो भटी मनसूर ॥5८३६॥ 
गठी तकी अरि वरनकी, चढि आये दीवान । 
चैहु आगे ते लरे, भलौ परधभौ घमसान मेगा 
करवर वर अरवर हने, कटे तीन से मुड। 
कोऊ निकसन ना लक्यो, बध परि शरि भुड ॥5४॥९॥ 
श्ररवर छार मिलाइ के, डोगर तके दीवान। 
आप आपकी भजि गये, आवत सुनि चहुवान ॥८४र॥। 
उत्तते फिर ताके बटू, सके सहारि ने हाक। 
असी कौन जु सहि सके, अलिफ खानकी धाक ॥८४३॥ 
उतते चढि दीवान जू, खाई डेरो कीन। 
श्राइ मिले भुमिया सकल, होइ दीन श्राधीन ॥झ४४॥ 
फिर चिहुनी देपालपुर, आये हे दीवान। 
पाक पटन ज्यारत करी, पूजी इछया प्रान ॥८४५॥ 
आराइ मिलयो आधीन हू, टुढी वहादर खान । 
भेट दई दोवानकौ, पायो आदुर मान ॥४४६॥ 
जगल साध्यो श्रलफवा, मिले भोमिया आन। 
लाग्यो करन बखान सुनि, जहागीर सुलतान ॥८४७छ॥। 
मिले भोमिया भेट दे, सोले के दीवान। 
पठय दई पतिसाहकों, सुजस भयो चहुवान ॥5४थ८ा। 
चिहुनी श्र देपालपुर, महमदौट सु नाम । 
भर तिहारी विठडी, पट्टन भरिहे दाम ॥८४६॥ 
आलमपुर पेरोजपुर, भेट दई भटनेर। 
मिले ज॑लालाबादवे, दल दीवानफे हेर ॥८&५०ा 
घधिग बबूला रहमता, बाद रहीमाबाद | 
लक््मी जगल दन मल्यो, मिले छाड वो बाद ॥5५४ १॥ 


७१ 


५ 


॥ दोहा ॥ 


[ कवि जांन कृत 


भटी समेजे जाइये, टुढी बदू नेपारू। 
बेरियाह डोगर खरल, अरवर सब बेहाल ॥5५२॥ 
घोला खेरा भेजि दल, मारि मिलाये धूरि। 

डारी भर्ल उखारि के, सब दुर्जनकी मूरि॥5५३॥ 
हौ पहार सरदार खां, जबहि भयो बस काल । 

तबहि पहारी फिर गये, उपज्यो बहुरि जजार ॥८४५४॥ 

दीवांनर्ज ७ बिक पे 
श्री त्री कांगरे आये चोथी बार 

जहांगीर पतिसाहने, लये अलफखा टेर। 

हुकम करयौ तुम जाइ के, करहु पहारहि जेर ॥5८५५॥ 
अलफखान तसलीम करि, चल्यों राइ जूफार । 

गहर न लाई पंथमे, पैठयो आइ पहार ॥5५६।॥ 
भाजे फिर 'पहारीये, सनमुख आवत नांहि। 

छपते डोलहि वोट ले, ज्यो सूरजते छाहि ॥5५७॥। 
काहलूर ले क॑े लये, (मडई और सुखेत। 
लीनौ बहुरि सिकदरो, अलफखान जंस हेत ॥८५८॥। 
उतहि तुरक को ना गयो, बिना 'सिकदर साह। 

के उत पहुचे अलफर्खां, साहस सत्त भ्रगाह ॥5८५९॥। 
भाजे फिराह पहारिये, छुटि गये घर बार। 

सार धार ना सहि सके, डोले धार पहार ॥5८६०।॥॥ 
तर्बाह पहारी येक हैँ, कीनौ यहेँ विचार। 

लरहे जाइ दीवानसौ, सब मिल एके बार ॥5८६१।॥ 
जगत सिघ पेठॉनिया, अरु विसभर चब्याल । 
चद्रभान गढ़ 'भौनकौ, पुनि फतू जसवाल ॥5६२॥। 
भोपत और अमूल पुनि, बूला सूरजचद । 

ठकर कल्याना स्यामचद, सब जुद्ध केकद ॥5६३॥॥ 
जगतमाल अलिया चढे, आयो राइ कपूर । 

कौन कौन कौ नांव लल्‍्यौं, सव ही' भये हजूर ॥5६४॥ 


क्पामखां रासा ] छह 


नगरोटे डेरे कीयें, जगते दल बल साज। 
तलवार के गोरवे, हैं चअहुवान सकाज ।।८६५॥ 


पहली लराडे 


0 दोहा ॥ अलिफ खान इतते चढे, उतते कटक पहार। 
लूमि भूमि आई मनौ, भादों घटा अपार ॥5८६५॥ 
शुजगी छंद 
इतही. क्यामखानी, उतही सब पहारी। 
बनी सैन गज की, घटा. मेहकारी | 
पर बृद गोली, भयौ जुद्ध भारी। 
मनौ कौब कौवा, वरच्ली दुवारी ॥5६७॥ 
लरे जोध जोघा, भई मार मार। 
लगे वान वान, वज॑ सार सार। 
थक नाहि. मारत, हने बार वार। 
मिटे तब पहारी, भजें हार हार ॥5६८५॥ 
परे दूक टदूक, मरे सूर वीर। 
गज हछे किरच्चे, बिरचे सधीर । 
पहारी सुभट ना, भजे हूँ अबीर। 
सु तो रच रचक, करे चीर चीर॥5६९॥। 
॥ सबईया।। 
सतके रजके गज सैन बर्द न भुक न रुके रहे आाडनके। 
खा अलिफ विरचि किरची कीये पे पहारी नही पग छाडनके 
भेये रचक टूट गये उडि पौन रहे नजरावन गाडनके। 
लह्यो ईस न सीस न मास सियारहु ये न हडाहल हाडनके ॥5७०। 
॥ ढोह ॥| जगतर्सिघ सब सग सौ, भाजि गयो तजि लाज । 
जेत भई दीवानकी, पूजे मनसा काज ॥5७१॥ 
दूजे दिन दल साजि के, लगें पहारी आइ। 
जबहिं परधो धमसान घन, बहुरो गयो पराइ ॥5७२॥ 


७४. 


[ कवि जान कृत 


तीज दिन आये बहुरि, दल वल साज शअ्रपार । 

जैत भई दीवांचकी, गये पहारी हार ॥८७३॥। 
बहुरी आये भोमियां, चौथे दिन दल साज। 

मार परी तब मरि परे, उबरे गये जु भाजि ॥८७४॥ 
फिर आये दिन पाचवे, जूक करनके चाइ। 

मिटे पहारी खेत ते, श्रत होइ घन घाइ़ ॥5७४५॥ 
वहुर छठे दिन आइ की, नीकी वाही रार। 

हाथ लगाये अलफ खा, अ्रंत चले वे हार ॥८५७६॥ 
सादक खा पैठांन “हो, चीठी दई पठाइ। 

के दल मोप॑ पठइयो, के तुम मिलियो आइ ॥5८७७।॥। 
रोस होइ दीवांनने, तब दल दयो पठाइ। 

दुर्जेत उतरधो सांम है, हौ क्यो छाडी पाइ ॥८७८५॥ 
चित नही रंत मरन की, सुजस रहे सेसार। 

जो जिय गयौ तो जान दे, रज राखे करतार ॥5८७६॥ 
सुनी बात यहु जगतसिघ, दल थोरे दीवान। 

ठटु कटकनिके साजके, चढ़यो देत नीसांन ॥८८०॥। 
खरे भये दीवान चढि, तलवारेके खेत। 
संप्रन रज लाज के, साहस सत्त समेत ॥८5९१॥ 
ग्रनी तीन कीनी तबहि, अलिफखांन भोपाल । 

येक वोरकौ रूपचंद, इक बासो डढवाल ॥८८२॥। 
बीच भये दीवांन जू, चित लरिबेको चाइ। 

रज अपनी ना , जान दे, जौ जिय जाइत जाइ ॥८८३॥। 
घेरो करचौ पहारीयो, कटत अपार अनत। 

आडो आये घूमते, मद बहते मेमत्त ॥८८४।॥ 
जुध भयो अतिहि प्रबल, परचो महा घमसांन। 

कौरी पांडौसे-- लरे; कै- कीचककौ घान ॥८८५॥ 


| 


क्यामर्खा रासा ] 


रूपचद बासों भगे, जवहिं परद्यो वहु भार॥ 
सत साहससौं अलिफखा, खरे रहे जूभार ॥5५८६॥ 
जुद्ध सरकी धार पर, दई लिखे द्वे आक | 
जो जूक तिहिं सिर कटे, जो भाज तिहि नाक ॥5८छ। 
अक वि दीसे जुद्ध समे, जानहू सेवक स्वाम । 
जे आगे ते दस गुने, पाछे के नहि काम ॥८छणा। 
पानिषु अपनी राखि है, सूरा यहै सुभाई। 
जिय तन हान न गनत है, जो रज नाही जाइ ॥|८८६॥ 
सूरवीर अरु मीन जल, इनको येक सुभाई। 
तरफि तरफि दोऊ मरे, जौ पानी घटि जाइ ॥5६०॥ 
रहे न केहू हीन जल, सहे न दोक गार। 
सूरवीर पुनि मीनकौ, पानी ही सौं प्यार ॥८६१॥ 
येक्र वात कवि जान कहि, बढ्यों मीन तें सूर।॥ 
मीन मरे पानी घटे, सूर मरे जल पूर ॥८६शा। 
रूप रूपचदको गयो, भाज्यो ह्ल॑ बेहाल । 
सत नास्यो वासो नस्यो, डाढी बिन डढवाल ॥८६३॥ 
भार परथो दीवान पर, जूमत अचल जूमार। 
येक वोर चहुवान है, इक दिस सकल पहार ॥5६४॥ 


॥ सबडेया ॥ 


उतहिं पहारी इत सभरी नरेस धायौ 

उपम मचायो जुध सुमिर इलाह जू । 

परी वहुूं मार करवार भई आर 

रतनारे रत्तनारे चले गहर अयाह जू । 

वाल तर नाई ब्रविध तीनो पनपाई सिघ 

आद अत नीकौ करबौ करता निवाह जू ॥ 

कहा चली ढाढी भाट चारन कलावत की 

साहस भ्लिफसा सराह्यो पतिसाह जु ॥हशा 


उघ 


७६ [ कवि जांन कृत 


च्दै 


॥ दांहा ॥| हय गय नर कटि कटि परे, टूट्त हे हथियार | 


ज्> 
र् 


फिर फूर्ट गुरजे लगे, छूटत हैं रतिवार ॥८६६॥ 
॥ सबईया ॥| 


लरत अलिफर्खानु परत हैँ घमसान 

दे दे बहु दांन सिव कीनो हैं निहाल जू । 

भसम हसम धूरि रत सत सिध मूरि 
ग्रावधि त्रिसुल लहे खपर हेँ ढाल जू॥ 

बोलत हैं घाव सू सुभाव डमरू कौ श्रन 

पायो सरभाव भयौ चाव गज खाल जू । 

निरत करत हरखत हर हेर हार 

सुडनके व्याल और मुडनिकी माल ज्यू ॥८5६७॥ 
साह जू के काज कुल लाजकौ अलिफखांन 

गाढ़े पाइ कीने है पहारसे पहारमे । 

वानें बहु वाने लगे सूरिवां सुहाने असे 

जैसे फुलवारी फूल रही हैं बहारम । 
कीचकको घान घमसान परचौ दहू वोर 

घाइल धुकत मतवारेसे अहारमे । 

थाई गज सैच आई अन ही नवाब पर 

मार बिचराई भाजों सिधकी दहार में ॥८६०८॥ 
मांतो गजराज आरायो कितों परवत धायौ 

भरना बहायो मंद सेन घहरानी है। 

रूख ज्यों उखारत तुण नर डारत 

निहार रूपचंद वासो भाजवेकी ठानी है।॥। 

भये सनमुख आनि नवाब अलिफखांन 

कुजर भजानो माथे बरछी लगानी है। 

गैवर घटा सो बगय पंत सो छूगत दत 

तामे सार घार माना बीज चमकानी हैं ॥5९६॥ 


फ्यामखा रासा ] ७ 


॥ पेडी ॥ 


आवे हाथी घूमते, घूम मतवारे । 

जैसी साबनकी घटा, वे तैसे कारे। 

के परबतसे देखिये, वे भारे भारे। 

ज्यों घन गरजे भादुवे, त्यो गरज चिंघारै ॥&००॥ 
हाथी ठाडे ही रहे, वे थर थर करि है। 

जैते पाव उचाइ है, आगे ना परि हैं। 

घाव लगे वहु अगमे, तिनते रत ढरि हे। 
गिरवर ते कवि जाम कहि, भरनासे भरि हैं ॥६०१॥ 


॥ दोहा | करी कहा पशु वापुरे, सहे जू डिप्ठ करूर। 


सूर देखि गज यो चले, ज्यों निस देखे सूर ॥६०२॥ 


॥सवहया।। जुध... मच्यौ विरच्चो चहुवान 


॥ दोहा ॥ 


सजोव गयौ. उडि सागनि लागे । 

राते भये रत सौ सत सं श्रेसी 

कौन  लरथो हैं कसूमल वार्ग । 

खा महमदकौ. नद अलिफखा 

भेर करे प्य केहू न भाग । 

जोधपा भये है जितने वसुधा पर 

कान गह्यौ हैं दीवानके आगे ॥६०३॥ 
सेन अनत भुऊत पहाशी लरत कहत न असो वियौ है। 
मारतडारत पारथ जो अलिफसा को धन हाथ हियौ है ! 
स्नोनि समुद्र न घुटनि दुटत जुगिन जुथ अ्रधाइ पियो है । 
मुडनि भार गई झूकि नार मनोहर हार जुहार कियो है ॥६०४॥ 
मुड माल हर पहरि है, जानत कौंन सुभाइ। 
सुभटनिके सिर देस्िि कं, गरे लेंत है लाइ ॥६०५॥ 
मुझ बिना तन घर परे, तरफत हैँ इह भाइ। 
मानो पंगिया गिर गईं, करिहँ सेख समाइ ॥६०६॥ 


जप 


॥ दोहा ।॥ 


[ कवि जान कृत 


खुले देख टद्रिग सूभटके, डरपे गिर्क सियार। 
विकट लगे हुँवँ निकट, जी मरि गये मुछार ॥&६०७॥। 
रुहिर जुगिनी भछि गईं, स्थार मास अ्ररु चांम । 
हाड न कोऊ लेत है, श्रसतत कहावत नाम ॥६०८॥। 
घाव जू बोले सुभटके, कहत मार ही मार । 
जीभ थकी तब अगही, लाग्यो करन पुकार ॥६०६॥। 
साहिमखानी को लरबौो, अलिफखांनक सग | 
धार मुरी हथियारकी, प॑ नहि मोरयों अंग ॥॥६१०॥ 
॥ सबईया ।। 
हैदल गैदल पैदल जोर के,श्राये अनत अपार पहारी । 
नाचत है हरखे हरि जुगिन छंटत नाल वदूक सुतारी । 
भीरपरी विचले तव भी रक साहिमखा समसेर संभा री । 
काहू को मुड कटी कटि काहू की ही 
मिसरी पे लगी आईखारी  ॥६११॥ 
सूर सुभट दीवानके, वहुते आये कांम। 
केते येक गनाइ हैँ, लें लें उनको नाम ॥६१२॥ 
येदल अरिके दल हनत, पुनि भाईया कमाल। 
हे काइम नीके लरे, नाथा और जमाल॥€१३॥ 
करे मुजाहद मेर पग, भीखन पुन वहलोल। 
लाडू अरु पेरोज खां, राख्यो अपनौ तोल ॥६१४॥ 
हे खानू दौला अबू, इसकदर रज रास | 
अरु मारू उसरीफ पुनि, कीनौ नांव प्रगास ॥६१५॥ 
ऊदा परता चतुरभूज, जगा मनोहरदास। 
पुनि कौ जू हरदास ये, परे येक ही पास ॥६१६।॥ 
द्रोंद राज मोहन जुगल, मुये येक ही ठौर। 
कौन २ को नांव लयौ, कटे बंहुत ही और ॥६१७॥ 


क्यामखां राता'] ७8: 


जे जूमे दीवान सग, अमर भये सेसार। 
जो जिहाजमे पैठ के, सागर कीजत पार ॥&१८॥ 
मार मार ही उचरे, अलिफखान चहुवान। 
जोर परयों करवार कर, अरि मारे दीवान ॥६१६॥ 
हाथी येक दीवानकौं, नाव चतुर गज ताहि। 
खलनि उखारत ब्रिच्छ ज्यो, श्रैरापति सम आाहि ॥8२०॥। 
कछु हाथी हाथी हने, कछु हने दीवान। 
जोचा पाइन तर मथे, भलौ भयों घमसान ॥६२१५॥ 
॥ सबडया ॥ 
घायौ है मातो गयद अधीर हुं काहू नहीं तव वीर धरी है। 
खानु अलिफ खरे इतही गज आइ दबाये नहिं ढील करी है। 
वाही भले करवार चरन कौं सावन ताबर की ज्यो निकरी है । 
टूटके पाव करी यो गिरयो मनौ फूटिके खभ चौखडी परी है ॥६२२॥ 
॥ दोहा ॥ जबहि जुद्ध भारी भय, बिरचे कटक पहार। 
तब दिवान पाछे परे, बहुत ग्रिराये मार ॥६२३॥ 
त्तेरह्से भानस हने, परुयो बहुत घमसान। 
इनहूके वहुते मरे, गनत ने आवे ग्यान ॥६रणा 
देग्यो जबही पहारी यो, भाजें छाडत नाहि। 
येक मत्तो करिके फिरे, आइ मिले तव माहि ॥६२५॥ 
वहुर लडाइ फिर परी, जूमके जोध अपार। 
भये सही दीवान जू, सुजस रह्मो संसार ॥६२६।॥ 
खेत माहि जो मरि पडे, हैँ ताहीको खेत। 
जाके पाइ न छंटि हे, जेत दई तिह देत ॥६२७॥ 
जिय जान्यो जान्यो मरत्त, अलिफखान चहुवान । 
भेसी विध ना मर सके, कोऊ राजा रान ॥€रघा। 
॥ सबईया ॥ 
प्रवत्त॒ सवबल संत लाज सौं गअलिफखा 
जूमत भुंककः अकुलात नही. दलते। 


॥ दोहा ॥। 


॥ दोहा ॥। 


[ कवि जांन कृत 


जुद्ध कौ समुद्र हैं सहादत क॑ नग भर्‌यी 

बूडकले पावे जो न डरे काल जलते। 

महमद खान अग जीते नित जोरि जग 

आरन अभग वडो साको कीयो चलते । 

बडे वड़े राजा राव रानां उमराव भूप 

ग्रसी भाति मरिबेकों मुये हाथ मलते ॥९२६।॥ 

बासोहद कीनी बस चबे दीनी पेसकस 

जस भयो जीत्यीौ हैं नगरकोट भीनकों । 

काहलूर जैतवा मडई सुखेत मां 

विकट पहार पैठे मारग न पौीनकौ। 

भाजे भाजे फिरत पहारी हार येक भये 

कोरनिसौ लरे श्रेसाौ साहस हैं कौनकौ । 

गए अमरापुर अलिफखां अमर भये 

सभरी नरेशने चढायो लौन लौनकौ ॥६३०॥। 

जो लौ जीये जगत में, अलिफ खान सिरमौर | 

गढ़ मनसव लेते रहे, आज और कल और ॥६३१॥ 
॥ सबहया ॥। 

दोइ बार दछिन मे वाती तीन बार मली 

कछवाहे तीन बार खेत ते खिसाये हैं । 

साधी है मेवार दोइ वार औ ठटा हूं साध्यो 

मार २ के भिवानी भोम भोमिया मिलाये हें। 

चार बार कांगरो पजायो करवर वर 

जंगल लखी के मारि डड भखाये है। 

खरे ईसरस भये सरसे अलिफखान 

गजें उमराव दलपति हूं भजाये हे ॥६३२॥ 

सोरहसे जु तियासिया, सन सहस पेतीस। 

अलिफ खानु बैकूठ5 गये, रोज अट्ठाईस ॥६३३॥ 


क्यामखा रासा ] 


करामात परगट भई, ज्यारत करत जहान। 
देखत ही दरगाहकौ, पूजत इछया प्रान ॥&३४॥ 
करामात दीवानकी, हैं हाजिरा हजूर। 
गिरवर पर वादुर रहें, ज्यां रोज पर नूर॥&३५॥ 


॥ सबहया ॥ 


होत दुख दूर देखे नूर दरगाहकौ 
निरधन पावे वितु निरसुत पाव सृत 
असी अद्भुत बात करम इलाहकौ। 
निरवुत्रि पाये बुधि वेसुधकों होत सुधि 
मारग लहत जू भूलानों आवे राहकौ। 
अलिफखा चहुवान लोभ नही कीनौ प्रान 
पायो फल राख्यों स्वामधम पतिसाहकोौ। 
न्‍्यामत सपूर हैं जहर हाजिरा हजूर 
होत दुख दूर देखे नूर दरगाहकौ ॥६३६।॥ 
क्र सुख लीजिये नाम सकारे । 
व्याध अ्रसाध ते होत समाध 
मिटे अपराध अगाध जे नन्‍यारे । 
चित कछू चितम न रहे 
उमहें कलप ब्रिछ की डारे । 
खान अलिफ करामात पूरन 
चूरन हैं है सब रोस विकार । 
देसिये ना चुसहू दुख को मुख 
हूँ सुस लीजिये नाम सकारे ॥६३७॥ 
प्रानकी इछ दीवान पुजाँव । 
न्यामत और करामत पूरन 
होहिं सुखी जे दुखी तकि आवे । 
पीर महा परगद्यो पुहमो। 


प्र 


[ कवि जांन कृत 


३, 


परपीर पिराये की पीर पिरावे । 
खान अलिफ समुद्र श्रथाह है 
जो मनसा सोई धावत पावे । 
कान गहे तेई मान लहे जग 
प्रान की इच्छा दिवान पुजाबे ॥६३८।॥ 


॥ दोहा ॥ सोरह से इक्यान्‌वे, ग्रन्थ करयो इहु जान। 


॥ दोहा ॥ 


कवित पुरातन में सुन्यो, तिह विध करयौ वखान ॥६३६॥ 
दौलतखा दीवांनकौ, श्रव. ही करो बखान। 
तेग त्याग निकलंक हैँ, जानत सकल जहांत ॥|६४०॥ 
श्री दीवांन दोलतखांके पुत्र 
१ ताहरखा, २ मीरखां, ६ आ्रासफ्ां । 
ताहरखां कुल को तिलक, रचि कीनो करतार । 
मीर खांन पुनि असद खांन, भच्या ताहि विचार ॥६४१॥ 
दोलतखांकी वखांन 
जबहि भये वस काल के, अलिफखान दीवान। 
बैठे उनकी ठौर तव, दूलह दौलत खान ॥६४२॥ 
जहागीर पतिसाह जू, दे के मनसव मान । 
सौप्यौ हैं गढ़ कागरी, दोलत खा चहुवान ॥६४३॥ 
पातसाह श्रैसौ कह्माँ, तुम विन असौ कौन | 
जाते निहचल रहत है, नगर कोट अरु भौन ॥६४४॥ 
आइ बिराजे कांगरे, दौलतखा चहुवान। 
भुमियनको भें उपज्यो, सके राजा रान ॥६४५॥ 
वासी सकल पहारके, जेर करें चहुवान। 
डड भरे सेवा करे, थहरे ज्यों तर पान ॥६४६। 
जहागीर कीनौ गवन, तब उपजी जग रौोर। 
सव थाने उठि उठि गये, रह्मयौ न कोऊ ठौर ॥६४७॥ 


क्यामखा रासा |] 


दौलतखा दीवान तब, कीने गाढे पाइ। 
दर्जन दलते ना डरे, रहे अचल ठहराइ ॥६४८)। 
से पहारी येक हूँ, घेरो कीनो आाइ।! 
भेद चरन दीवानके, डुरहि न लागे बाई ॥६४६७ 
अपने दतसो यो कहो, दौलतक्षा दीवान। 
निकसि लरह मारह मरहु, करहु महा घमसान ॥8५०॥ 
तन दल सबल दीवानके, निकसे लरन रिसाइ । 
नीकौ जुअ मचाइ के, घेरी दयो छिडाइ ॥६५१॥ 
मरे पहारी जे लरे, उबरि गये जो भाजि। 
बहुरे दल दीवानके, ले उनकी रज लाज ॥६४शा। 
साहिजहा बैठे तवहि, तखत दिलीके आइ। 
बात सुनी दीवानकी, भले रह्यो ठहराइ ॥ध्प्शा 
श्र न कोऊ ठाहरयो, तजि तजि आये थान। 
तगर कोट रारयो भले, दौलतखा चहुचान ॥६५४॥ 
मनसव वढ्यों छत्रपति, दे के आदुर मान। 
जग सगरे नामी भये, दौलतखा चहुवान ॥६५५४॥ 
'रहे चतुरदस बरस उत, साथ्यो भले पहार।॥ 
पाऊ कावतकौ चले, चाहुवान मुछार ॥६५६॥ 
क्राविल और पिसौरमे, रहे भली ही भाति। 
सीवाली सब मिल चले, सहि न सके मुखकाति ॥६५७॥ 
वेंटा दौलत खानकी, ताहरखान सपृत । 
जुध सग दामिन दम, दानकरी पुरहूत (६५८ 
माहिजहासा मिलनकौ, गये अकवराबाद | 
प्यार कियो मनसव दीये, अति बादयो अह्वाद ॥&५९॥ 
अ्मर्रसध गजसिहका, हनयो सलावबत खान । 
छत्रपतिक दरवारमे, उपजि परुयो घमसान ॥६६०॥ 


परे 


प््ड 
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साहिजहा फुरमान दिय, मारि लेहु राठैर। 
श्रैसी वेअदवी बहुर, ज्यों न करें को और ॥६६१॥ 
तबहि गुरजवरदार सव, चहुंधा लगे श्रपार 
ग्रजनि सौ ढाह्यों वुरज, गिरत लगी बहुवार ॥६६२॥ 
जें सेवक अमरेसके, हुते आगरे मांहि 
ते सुनिके सव लरि मुये, कोऊ भाज्यों नाहि ॥६६३॥। 
राव कुटब॒ नागोर हो, जोधावत बहु पास 
को नां ले नागौरकों, शअश्रैसी उनकी त्रास ॥६६४। 
नटे बहुत उमराव तब, ताहरखा सिरमौर 
आगे हे श्रेसे कह्यों, में पाऊ नागौर ॥&६४५॥ 
का मजाल जोधानकी, उतहिं सर्के ठहराइ। 
हुकम॒ रावरो है बली, पलमे देऊं॑ उडाइ ॥६६६॥ 
सुनि आनदयो छत्रपति, लिख दीनौ नागौर । 
ताहरखा पतिसाहके, जियमे राखी ठौर ॥६६७॥ 
पातसाह फुरमान लिख, टेरे दौलत खांन। 
मनसव हूं डेढी कर॒यो, और बढ़यो बहु मांत ॥६६८॥। 
काबलमे दीवान हे, चलयौ जात फुरमान । 
ताही में यो छत्रपति, पूछे ताहर खान ॥६६९॥ 
पिता तिहारी आइ है, तव जेहे नागौर । 
के तू पहले जाइ के, काढहिगौ राठौर ॥६७०॥ 
इन्हन कह्मयौँ फूरमांन हो, बाधों अपने सीस । 
अ्रवहि जाइ जोधानिकौ, काढौ विसवा वीस ॥&६७१॥ 
हर्षबत हो छत्रपति, दयौ आनि सिरपाव। 
आदुर दे नागौर दे, कियौ वड़ौ उमराव ॥६७२॥ 
इनको सुत सरदारखां, संग हुतौ दुतिरास । 
मनसब॒ देक॑ छत्रपति, राख्यां अपने पास ॥९७३॥। 


असन 


ख्िट 
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उतते ताहरखा चलें, वतन आपने आइ। 

कूच कियो नागौरकों, अनगन कटक बनाइ ॥&छ७४॥ 

जात जात नागौरकं, निकट लगे जब जाइ। 

जोधावत गढ छाड कं, निकसे तर्वाहिं पराइ ॥६७५॥ 

॥ सबईया॥ 

मिटे उमराव राव साहिजहा जू के आगे 

तहा लायौ वीरान करी हैँ वात थोरी सी। 

हाथौ दयौ पोरक पे माथौ दे सके न जोषा 

गरद दवाये भाज गये खेल होरी सी। 

चहुरग॒ चमू वानि नागवर लीनौ आनि 

भये हे खिसाने जे कहने वात भोरी सी। 

ताहरसा कौरति अकीरति विपछनकी 

सगमे रहैगी गग जमुनाकी जोरी सी ॥&७६॥ 

पासर सजोव गज जूहमे बुकार धौसा 

सघन घटामे मानो घन घहरतु हैं । 

प्रचघल सबल दल साजि चढ़े ताहरखा 

खुरनि तुखारनि सौ जगू थहरतु हैं । 

बूरि उडि नभ छायौ सूरज व डिठ आयी 

तिमर जनायो अरि हीयो हहरतु है। 

पवन घन जानि कौ डुरावत समूह सैन 

सागर समान हूँ सु जानौ लहरतु हैं ॥६७७॥ 
मूछनि ताव सुभावहि देत वरा बरा जानि के प्रान डरे जू। 
जौ करवार निकार निहारत तौ द्विगवाल सबे थहरेजू। 
होत पलान तुरुग कुरग हैँ भाजे विषछ न धीर घरै जू । 
ताहरखाकी धाक दसो दिस सेल चढ़े जा ञ्रे लरे जू ॥६७८॥ 
हिम्मतके बर मोह्यों छतपति साहिजहा मुख तेरी ये बाते । 
जोधष न कोंऊ विरोध सके तुहि जानत तू सब जुब की घाते । 


८द्‌ [ कि जांन कृत 


ताहरखा तुब तेगकी त्यागकी फली कीरति दीपनि साते। 
दानके वीज धरा रसना कविनीके बये जसके विखाते ॥६७६॥ 
दुरजनसाल मरद मुछाल हैं ताहरखाँ तरवारकों रावत । 
क्रम धूरमे डारे मिलाइ के सिघ हुते तेक गाइई कहावत । 
वक रह्यौ नहीं वीकनिमे अरु पाइ लगे तजि वाद विदाग्त । 
दौलतखानकों नद नरिद, श्रनद भयौ अ्रति देखसमे श्रावत ॥।६८०॥। 
॥ दोहा || जैगढमे डेरौ कीयौ, अमरसिधके धाम । 
हिमतके वर जगतमें, कीनो अपनों नाम ॥६८१॥ 
सुखमें मास चतुर गये, आये दोलतखान। 
पृत पिता दोऊ मिलें, अति सुख उपज्यो प्रान ॥६८२॥ 
जुगल रहत नागौरमे, वाढ्यों हर्ष हुलास | 
मुछारतकी माति है, सीवारी सव ब्रास ॥€८३॥ 
सात आठ ही मास लौ, रहे उतहि दीवांन। 
पुति आयो पतिसाहकी, जैसी बिध फरमान ॥६८४॥ 
वांचत ही फुरमांनके, ना रहियाोँ नागौर । 
अब तुम गहर निवार के, वेगे जाहु पिसौर ॥६०८५॥ 
उतते सहिजादा चले, वबलख लेंनके चाइ। 
तब तुम उनके सग हू, फतिह कीजियहु जाइ ॥६०८६।॥ 
तब दीवान उतकौ चले, मियां रहे नागौर । 
आठ मास वेंठे रहे, सुखसौ वाही ठौर ॥६८७॥। 
फोज चलाई वलखक्‌, सुनी मिया नागौर । 
छत्रपतिकाों पठई अरज, जे पृहची लाहौर ॥६८५॥ 
तामे श्ैंसे लिख्यों हो, सुनिये सहनसाह । 
मोहुकीं जो हुकम हूँ, तो श्राऊ दरगाह ॥8८६९॥ 
येउ तवहि वुलाइ के, दीने वलख पठाइ। 
लघु साहिजादे कटक ले, फतिह करी है जाइ ॥६९०॥ 


च्यामखा रासा ॥ 


पठये सहजादे जुगल, रुसतमखा दीवान। 
पुह्चे है सतरज लये, इद खोहके थान ॥&€ १॥ 
नीकी विध याने रहे, मलि उजबकको मान । 
इक रुसतमसा दखिनी, दौलतखा दीवान ॥६९२॥ 
ताहरखा हैं बलखमें, सहिजाद के पास । 
मोच नतिगोडी पापनी, आाइ गई अनयास ॥६६३॥ 
कैसे कहिये जीभ सौ, कंसे सुनमिये काम । 
तरवर ताहरसान जू, जगते कीयो पयान ॥६९४॥ 
ताहरखाको मर्ने सुनि, आयौ तन जु प्रसेद । 
रोम रोम रोवन लगे, जियको उपज्यौ खेद ॥६९५॥ 
ताहरखा कीनौ गवन, ख्रवन सुने ये बसन। 
बस्त भगौहे हे गये, रत रोये जुग नेन ॥8६६॥ 
तरुताप॑ ही उठि गयो, दे तरवर वैराग। 
ब्रिधपनकौं पहुच्यो नही, वाव लोगके भाग ॥8९७॥ 
पूनौकौ पहुच्यौ नहीं, भाग कमोदनि मद। 
यह वपरीत लागे बुरी, गदह्मों सप्तमी चद |॥६६८॥ 
थारी के मुकक्‍ता भय, ढरे ढरे ही जाहि। 
सुरतर ताहरखान विनु, केहू न द्विग ठहराइ ॥६६६॥ 
हिंयो कमल नाहि न खुलत, मुभित पल पल माहि | 
छवि रवि ताहरखान जू, डिप्ट परत है नाहि ॥१०००॥ 
कहुकंसे के ऊपजे, नेन चकोर अनद। 
कहु वा डिण्ट परे नहीं, ताहरखा मुख चद ॥१००१॥ 
मरि करि ताहरखान जू, हितुबन यह दत दीन । 
नेन वहन हिरदे दहन, मनहिं गहन तन छीन ॥१००२॥ 
प्यारे ताहर खान विन, क्यो करि हैं मन गाढ। 
उन डाइन वैरन वलख, लयो करेजा काढ ॥१००१॥ 


७ 
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धर्मराज कैसे कह, कौन धर्म यह आहि । 
काटत असौ कलपतर, कृपा न उपजी काहि ॥१००४॥ 
मन भावन विन तप्ततन, बढ़ी सु मेटे कोइ । 
असुवनि छाती छिरकिये, पे नां सीरी होइ ॥१००४५॥ 
ताहरखां बिनु चित्तकौ, चिता भई असख। 
चन्द्रक्राति मन भाति नित, चुयो करत हैं अध ॥१००६॥ 
सज्जन द्रुजन येक सम, करे सु भली न कीन। 
जीवत हित बनि सुख दयो, मरि अ्ननहित वन दीन ॥ १००७॥। 
सज्जन द्विग अरहट घरी, भरि २ ढरिरे जाहि। 
दुर्जंत विहसत फिरत है, दसन अधर रस माहि ॥१००५॥ 
ताहरखा या देसमे, येक वार फिर आव। 
सज्जन द्रुजन को अबहि, हैँ परखंनकौ दाव ॥१००६॥ 
सरि कर आयो देसमें, घर २ उपज्यों सोग। 
ग्रैसी विधके मिलनमें, क्‍यों सुख पावे लोग ॥१०१०॥ 
दुर्जत सौ नाहिन भुके, कीया न सज्जन प्यार । 
काहू तन चित यो नहीं, रंचक नेन उधार ॥१०११।॥ 
देखत ही ताबूतकौ, रोर परी पुर मांहि। 
कौन नींद सूते मिया, तौऊ जागे नाहि ॥१०१२॥ 
येक बार जियकी कथा, सुनी न प्यारे आइ। 
मनकी मनही में रही, विधु सौ कछ न बसाइ ॥१०१३॥ 
सीत पवत्त लू घाम घन, सहे रहे दुख मांहि । 
जांनहि जिन सिरते गई, कल्प ब्रिछकी छाहि ॥१०१४।॥ 
॥ सेया ॥ 
काल को तौ नाम कालकूठते कटुक लागे 
ताहरखा सौ कलपतर जिन दाह्यौ है। 
रतननिकौ समुद्र पल में सुखाय डारयौ 
मित्त न काहू भांति करता जु चाह्मौ है। 


क्यामखों रासा ] 


॥ दोहा ॥ 


भर तरुनाप ही कुवैरतें कुबेर लूदयोी 
सोने का सुमेर काहु करि कोप ढाह्यौ है। 
रोम रोम दीनो दुख दया न करी है चुख 
डाइन वलखतौ करेजा हाथ वाह्या है ॥१०१५॥ 
मरन पृतको सुन पिता, कैसे धीर धरत। 
रोवनहार हि रोईये, यहु दुख आहि अ्नत ॥१०१६॥ 
बात सुनी दीवान जू, अति दुख उपज्यो गात । 
करता करहि सु सीस पर, कछ वर नाहि बसात ॥१०१७॥ 
पातसाह यह बात सुनि, काहू श्रग्या दीन । 
खा सरदार बुलाइक, बहुत दिलासा कीन ॥१०१८५॥ 
फिरी मुहिम वलाखकी, काबुल आई सँन। 
बहुर पठाई फौज तव, गढ खधारको लेन ॥१०१६॥ 
जैगढको घेरी कीयो, पे वर नाहि बसाइ। 
और फौज ग्रढ़की कुमक, दीनी साही पठाइ ॥१०२०॥ 
इत दल साहिजहानके, उत्त दल साहि अवास | 
आपुनर्भम लागे लरन, पुहची थूरि अकास ॥१०२१॥ 
तवहिं फौज लागी डिगन, तब स्रतम दीवान । 
जे सनमुख लरन, वैरनि परयो भगान ॥१०२२॥ 


॥ सबईया ॥ 


साहिजहा करि क्रौच खबारके लीबेकौ आपुनी फौज पठाई। 
जुद्ध मच्यौ है नच्यो तहा नारद आग ते फौज अवासकी आई। 
दछिनी दछ्धिन वोर भयो हैं दीवान भ्रनी तव लीनी है बाई। 
दौलतखा दलनाइक साहिकी सैन भले लरिके विचराई ॥१०२३॥ 


॥ ठोहा ॥ 


भाजी फौज अवासकी, जीते दल पतसाह। 
लरे सु मरे परे उहा, भाजि बचे गुमराह ॥१०२शा। 
जब तुसार मीसिम भये, सके न दल ठहराइ। 
घेरोी तजि खबारकौ, काबुल बैठे आइ ॥१०२५॥ 


॥ कविच ॥ 


[ कवि जांन कृत 


जबहि गयौ मिटि जगततें, जांमेको हंगाम । 
तवहि पठये बहुर दल, जाइ करहु सगम्राम ॥१०२६॥ 
बहुर जाइ घेरोीं कीयौ, पे ना आयौ हाथ । 
तजि खधार कावल तवहि, श्रायाँ सिगरी साथ ॥१०२७॥ 
तीजें बहुर हुकम भयौ, तब फिर लागे जाई । 
ना कछ छत्रपतिसौ चले, गढसो कछ न बसाइ ॥१०२८॥ 
जुभां होत है रेत दिन, छुटत गोली नाल । 
जाके लागत जात है, तिहं जिय गोली नाल ॥१०२६।॥ 
दौलतखां दीवान जू, चढि चढ़ि दोरे आप। 
बिचकर कछुकी कछ भई, चढ़ी कालकी ताप ॥१०३०॥ 
केतक दिनमे मरि गये, यहैँ जगतकौ भाव। 
कालते काहू न बचे, रानो होइ कि राव ॥१०३१॥ 
॥ सईया ॥ 
जा दिनते चाहुवांन कलजुग प्रगटान्यों 
ता दिनते येते भूप 'ज्याइ कीने नये हें। 
दत्तिकोँ करन मति भौज सति हरचंद 
परदुख काटिवेकौ विक्रम ही भये हैं। 
हठकौ हमीर देव छाड़ी नहीं हठ टेव 
प्रथीराज बलकौ सुजस जगू छये हे। 
दौलतखा जीवत हे राजा घट इनके मरत 
इनकें मरत आज वेउ मरि गये हे ॥१०३२॥ 
प्रथम गजि राठौर वहुरि भंजे कछवाहे । 
जहागीरसा बचन कहे ते भले निबाहे। 
बहुरि कागरोी साथ वलख खथधार सिधारे। 
कटक साहि अबास खेत चढ़ि वहुत संघारे। 
श्रीदीलतखां दीवान तौ सप्तदीप नामी हुवौ। 
असे मरद मुछारको, कैसे के कहिये मुवौ ॥१०३३॥। 


क््यामखा रासा ] ६१ 


दौलतखाँ दीवान जबहि बेकुठ सिधायौ । 
सुख दाइक विन वहुत लोगन दुख पायौ। 
अवहिं कहो वह वरस छाडि दीनी जग जामे । 
चार भेद समुभियों गुप्त प्रगट हैं जामे ॥१०३४॥ 
सन सहस पचास पुनि तेरह लैहु प्रमान जी । 
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सवत सनह से जु दस गवन कर्‌यो दीवान जी 
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यहु करवित तुरकी लिखहु, वहुरहि दसके काढ। 
सन सवत तू देख लें, आबे घाट न बाढ़ ॥१०३५॥। 
जव यहु खबर दीवानकी, पुहची जाइ नरेस । 
त्वहि खान सरदारकौ, दीनौ इनकौ देस ॥१०३६॥ 
देस दयो सरपाव दे, बहुत दलासा कीन। 
पुनि दयाल हे छतपति, विदा वतनकू दीन ॥१०३७॥ 
तब घर आये वतन लै, खा सरदार मुछार। 
हितुवन मन आनद भयो, द्रुजन भये विकार ॥१०३८५॥ 
सीवारी सब थरहरे, असी उपजी जास | 
घर घरनी सव छाडिकं, जाइ गह्मौं वनवास ॥१०३६॥ 
दल सुनि सा सरदारके, द्रुवननि परी दहल । 
घटा देख फोरयों घटा, तुरियो टोडरमल ॥१०४०॥ 
तरवर ताहरखान तन, साहस सत सपूत । 
सरदारा सरदार है, रजपूता रजपूत ॥१०४१॥ 
॥ सईया॥ 
दान संग निकलके रास्यो न दरिद्र रक 
सुभट श्ररक जंसु प्रगटट मुथारकौ । 
गुनीजन दे आसीस सत्रनि काटे सीस 
वच्यो जिन भाजि भंग लीनो दथपारकौ। 


हर 


[ कवि जांन कुत 


कुलको तिलक सव  मुलककौ सुख देत 
अजर अमर रहो थंभ  परवारकौ | 
करतकरम करि. कीनो हैं अनूप भूष 
जग पर जाग कर खान सरदारकौ ॥१०४२॥ 
रूप उजागर बागरकौ पति 
लागत है. दिन ही दिन नीकौ। 
जो लौ हैँ ससि सूरज धू नभ 


हैं जगमे जल गंग. नदीकौ। 
तोलोौ करि. करतार. क्रपाल ह्न, 
काइम क्यामल खानकौ टीकौ । 


नेतको तारो है प्रांनकोी प्यारी 
हैं खां सरदार अधार है जीकी ॥१०४३॥ 
चाहत है मीन जल मिले ही परत कल 
चाहत चकोर चंद. चकई विहानकौ । 
चाहत मयूर घन चाहत वसेत वन 
चाहे मनोरथ मन कंवरू ज्यों भानकौ। 
अंध चाहे नैन चाहें प्गभ गैन 
गुम चाहे बोलौ बैन घट चाहे प्रानकौ। 
जैसे येती बातनकौ येती वात चाहत है 
तेसे मेरे नैन चाहे सरदार खांनको ॥१०४४॥ 
पूृत पिताकौ देखिके, बाढ़त हैं अनुराब । 
फदनखां सरदारखां, कोट वरषकी आवब ॥१०४४५॥ 


॥ इति रासा सम्पूर्णम॥ 


परिशेष् 


श्री अलिफखाकी पेडी लिखते 
पहले अल्लहु सुमिरिये । जिन्हे सुभट उपाया। 
बोल जिलावण कारण । रक्खे नहीं काया ॥ 
माणसदे सारे नहीं । सोकर सुभाया। 
सोई जित्ते जान कहि। जिस वोड खुदाया ॥१॥ 
नाव महमद लीजिये । सुभठा सिरदार। 
पथ दिखाल्या दीनदा । सगले संसार ॥ 
जिन्‍्हा कलमा अक्सखिया। ते लगो पार। 
दिल विच जिन रखी दगा। ते सटे मार॥शा। 
जहागीर श्रकवर हदा । दिली सुलिताणा। 
चार चक नव खड विच। फिरवाई आणा ॥ 
सत्ता दीपाँ ऊपरे। तपिया ज्यों भाणा। 
तिन थिर थप्या अलिफजा | टिका चौहाणा ॥३॥ 
दाद तेडे क्‍्यामसा । केही गल किती | 
केती घरती मार कर। तेगा बल लिती ॥ 
मलूसाँसू खेत चढि। जुब वाजी जिती। 
खिदरसानकी वाहि गहिं। दिली ले दिती ॥४॥ 
[टिका क्यामलूूसानदा । साना सिरताज। 
वड़्डा होई जु गोत विच। तिस वडी लाज॥। 
भुभिया फिरे पहाडदे। सज्जहु दल साज। 
मारण मरण भिडनदा । रजपुत्ता काज ॥५॥ 
चासो पहली होत ते। कर जुध्च भगाया। 
पछे सूरजमल्ल भी । ते खेत सिसाया॥ 
इब जगते ऊपर चढौी। उन सीस उठाया। 
तुम्द बिण येहा कौण हूँ ।जिस लोभ न काया ॥ दवा 


[ क्यामखां रासा-परिशिष्ट 


साके तेडे बड बड़े। नां जाहि गिणाये। 
बिदा कीया तूँ जंहानों। ते भें पजाये ॥ 
राणें जेंहे भूषपति। ते खेत खिसाये। 
चारो चकदे भूमिया। गहि आण मिलाये ॥७॥ 
नगरकोटदे भूमिया । है नितदे आकी। 
लुटटे सगले परगने | छड़्डी नहीं बाकी। 
फौजदार सिकदारदी । कृह रही न नाकी। 
तहां पठाया अलिफखां । दे गज श्रैराकी ॥८॥ 
पातसाह बड॒ मोलदा | सरपाव पिन्हाया । 
बीडा दिता प्यारा कर। खा पैर लगाया ॥ 
बिछा होइ तसलीम कर । डेरैनौ आया। 
तद ही डेरैथे चढया। चुख ना ठहराया ॥६॥ 
हिक धापही अश्रलिफखां । परबत पर धाया। 
गहर न किता पंथ विच। वहला चलि आया ॥ 
तद थरराये भूमिया | यदि यों सुंणि पाया। 
जगतेसू चगता खिझूभया | चहुवाण पठाया ॥॥१०॥ 
खा चड़िया नगारची । नीसांण बजावे। 
जेही भादौदी घटा । घणहर घररावे॥ 
भूफक करणनोौ अलिफखा। आनंदसू धावे। 
जाणौ नौसहु चौपनाल । व्याहंणगनौ आवे ॥११॥ 
पंठा. आई; पहाड़मे । दमांमे बज्जे। 
सोर होवा सेसार विच। परबत मिलि गज्जे ॥ 
नाहर देखे गउ ज्यौं। राजे हंभ भज्जें। 
जीव बचाया रज तजी। अपजस नॉ लज्जे ॥१२॥ 
अग्गे अग्गे भूमियाँ । पछे दीवाणु। 
मिरग डार ज्यौं भज्जदे। हढे उदयाणं। 
निहू भूख त्रिसनां मिटी। छठी सुखबाणं । 
गिरवर गिरवर पंछ ज्यौ। वे लेह उडाँणं ॥१३॥ 


अलिफंखाकी पेडी ] है५ 


नर नारी मिल सेज पर । ना करहि किलोल । 
अखी कजल ना रह्या। मुह नॉहि तबोल ॥ 
पत्राहदे कपड कीये। फटि वसन अमोल। 
कंदही दरपण हब्थ ले। ना तकहिं कपोल ॥१४॥ 
भगे फिरे पहाडिये। भारी दुख पावे। 
पैर थके परवत चढत। सगती बिललावबे ॥ 
अन्न पकावणनो नहीं। तरु छाल पकावे। 
दल देखे दीवानदे । छडि आप भगावे ॥१५॥ 
मौप ठाण धमेहडी । मारी असराल | 
जबूदा जबू हुवा। चूहा चब्याल ॥ 
नगरकोट श्रपबस कीया। असू चढि ततकाल । 
मडई और सुखेत ले। कट्टी रिप खाल ॥१९६॥ 
कीता नगर सिकदरा। बहु साह सिकदर। 

तहा अलिफखा जाइ । करि ढाह भझ्र। 

भंगे फिर पहाडिये। ज्यो गिर गिरकदर। 
रुकसा उपर कुददे। हढे ज्यों बदर ॥१७॥ 
हभ पहाडी हिक होइ। यह ग्ल विचारी। 

खा जीवत छुड्डे नहीं | हम मिजर निहारी ॥ 
उडि न सके फट्टे नहीं। धर काठी भारी। 

करे लडाई बागले। हम येके बारी ॥ैपाा 
जगता चढचा पठाणिया। विसभर चब्याल। 
सीवेदा अभू चढ्या। फतू जसवाल ॥ 
सडथा सुखेतड स्यामदा | चद सूरज मडाल। 
भोपत विलूदा चडया। ठक्‍कर चिडियाल ॥१९॥ 
अनरुध चडिया राजपुर। झौर टलू कपूर। 
चड्या कल्याण कूलूदा । चंदा कहलूर ॥ 
अरु बूला कुटलहरिया । आइ हुवा हजूर। 
चद्रभाण तत्ता चढ़या। ज्याौ उगे सूरवरगा 
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“*»उच दल सज्जिकं। चडिया पठियाड़ 
खणिहाड चभी छंड़िक। ग्राया खडिहाड़ 
मन महेस मभूठतदे । . ढूढ़दे"“'राड़ | 
किसदा किसदा नांव लयो। हभ जुड़या पहाड़ ॥२१॥ 
मिलकर सकल पहाड़िये। दल सज्ज अपार 
गिणत न लेखा आंवदा। उमडा संसार ॥ 
चड़ कर आये खांन पर । नां लग्गी वार 
आगे हाथी घूमदे । करदे हाकार ॥२२॥ 
तव यह गल दीवांणजी | येही सृणि पाई 
अगणित फौज पहाड़दी। मुझ उप्पर आई।॥। 
अलिफखांन नीसान दे। तद सेण वणाई। 
जस लालचदे लालची । मिलि करें लड़ाई ॥२३॥ 
अलिफखां फुरमाईया । ल्यावहु केकांण। 
तद उठि दौोड़या साहणी। दोौला सहनांण ॥ 
अणो निल्‍ला नचदा । देख्या विच ठाण। 
चौर फुलाया पुछंदा । पाये अहन * ॥२४॥ 
कीया खरहरा साहणी। असु अंग दिपाया । 
आण्या नीर विवाहदा। केकांण नहवाया। 
पांणी सद्टया पुछ कर। झरूंमाल किराया। 
आद लंगाम बणाइके । सिरजोट पिन्हाया ॥२५॥ 
वाध गलतणी मखमली | खौगीर धराया। 
जीन कीया साखत सजी । ले तग तणाया ॥ 
जेबध अगवद कसि । पाखर पखराया। 
दुमची और रकेव कढि। हम साज बणाया ॥। 
सिरी धरी सिर बाग रखि। बधण खुलवाया। 
सिध ऊपर पाखर पड़ी । ताजी पीड़ाया । 
इंद उचीस्रव छड़िके । देखणनों आया ॥२६॥ 


| 


मन्‍्न्‍क 


अलिफसांफी पेडी ] ६७ 


नीला आया नच्चदा। ज्यों मोर कलाइर। 
ऊप्पर पखर फरसरे। लहरी रैणाइर॥ 
चावक लगे उच्छले। विण छेड्या साइर । 
गज्जा हदी सेण बिच। ना होवे काइर ॥२७॥ 
बैठा अलिफखा । जिन सभ जग जित्ता । 
चगा नीर समोइ कर । खा पुस्सल कित्ता॥॥ 
अच्छे कपडे पेन्ह कर।रज प्याला पित्ता। 
राग जिरह तन सज्जिक | खोव सिर पर दित्ता । 
सगले आवध ववबिक। हथ वरछा लित्ता॥ 
वैरी डिठा दीडटाई । ज्यों मिरगा चित्ता॥श्दा। 
दिता पाव रकेत विच | सुमिर्या चित साई। 
चडिया खा केकफाण पर। हम सेण यणाई ॥ 
अणिया रखी वटिक | दिस दखिण थाई । 
अग्गे घुमे)ं चतुर गज । ग्ररापति नाई॥श्शाा 
कोतल शअ्रग्ग॑ खाँनदे । चले उछादे। 
धुर अराक श्रख्यदे । चगे दीसदे॥ 
लगे भारी सोहणे । श्रावे हीसदे। 
जेही मूरत कामदी। मनणों मोहदे ॥३०॥ 
सुने जेंही कया है। मे जरदे पीले। 
रुपदे मद्रि जिहे । वे निवुरे नीतेआा 
मवत चादणी रेणसे। अ्रवलक उत्रीर्ल । 
पसे लगे चाय लगे। विण छउेंटे ढील़े ॥8 शा 
पोते क्यामदसानदे । हमही मरदानें। 
दूनों पर्सोँ निरमले। दादक आर नानें॥ 
विरद वहँ रजवटद्टदा । राखे वाने। 
दिलीदे पतिसाहदे । दिल अश्रदर मानें ॥इशा 
पिरथीराज हमीरसे । है जिनदे पच्छे। 
जुद समे फुले फिरे। भिटदे मन अच्छे ॥ 


[ क्‍्यासखां रासा--परिशिष्ट 


पेन्ह सजोवा खोल धर। जोगी गत कच्छे । 
खाती हो रिप ब्रिछनों। तच्छे ही तच्छे ॥३३॥ 
ताजनदे पोते तिलक। सुभटठा सिरताज। 
स्वांम धरमनो पालदे। इनदा इह काज ॥ 
खेत छंडिडके लूणनी। लावे नां लाज । 
बेरी दिद्वा दौड़दे | ज्यों तित्तर वाज ॥३४॥ 
क्रम कमधज देवड़े । श्राये. चौहाण। 
चाहिल मोहिल साखुले। अरु मुगल पठाण॥ 
कुली छतीसा वणि रही। कहे केकाण । 
गज अगे करि भिडननौ। चडिया दीवाण ॥३५॥। 
रजपूतांसू"*'***'कहे । आपे दीवांण । 

जग विच जोइ जनमिया। सो मरे निदाण ॥ 
मरण बड़ा सोई वडा। सिख रखौ काणं। 

सत साहससू जो मरे । जीतब तिह जाणं ॥३६॥ 
निल्‍ले पीले उज्जले | वैबोर कुमत। 
अबरस मुसकी मगसी। खिग हरियल शग्रैत ॥ 

हुये सजोईल सूरिवा। घोड़े पखरेत। 

खुरी करांव॑ चौपनाल। रावत विरदेत ॥३७॥ 
करनांयो घर रावदी। बजे सहनाइ। 
मारू सीधू सुभटण सुणि। ना अ्रग समाइ॥। 

सत प्याल॑ मते हुये । रज छाक छुंकाइ | 
दोड़े' परदल विच पडे। सुधि गई हिराइ ॥३५॥ 
जुद्ध रागदी सुरति सुणि। होवा चित चाइ। 

भुजा फरके भिडणनों । यह सूर सुभाइ॥ 
फुल्लें सुमभ सजोव विच | तन नाहि समाइ। 
कदली दल ज्यों कापुरुस। डरि डरि थरराइ ॥३६॥ 
चड़े कटक दहुं वोडथे । रिस धरि मन घाये। 

हुवा अंधेरा धूल उड़ि। नभ सूर छपाये॥। 


अलिफखाऊी पेंडों ] ६६ 


विण बोले को ना लखे। आपणे पराये। 
जेही दरियादी लहर। दूनों दल आये ॥४०॥ 
वरण वसमसी खुद खुर। गिरवर थरराये। 
कमठ कलमल्या कसमस्या। थौले सुख पाये । 
सेस सास ल्थध्याहीया। अ्रग अ्रग में छाये। 
करन अहेडा जिददा। दूनो दल घाये ॥४१॥ 
जाए सजोइ लहे घटा। गरजत नीसाण | 
गोली वोलेसे पडे। झ्रु बूंद बाण । 
चूद्रवाण निस विच वणें। बिजली चमकार। 
श्रधी लथाई मेहनी। दल बवूलन जाण ॥डर।॥। 
असु हीसे मंमत गज। मद वहीं हकारे। 
मार मार ही सूरिवा। मुह बेण उचारे॥ 
दुद मच्या विरचे कटक । मारेही मारे। 
दिवकू दिन को ना कहे | हभ रेंण बिचारे ॥४३॥ 
चटक॑ तीर चलावदे । कर सुभट क्‍माण। 
अटके विचही आवदे । वाणंसू वाण॥ 
सटके मिसरी म्यानथे। वाह करपाण। 
लटक सिर वे नस लगे। नालक दूजाण ॥४ड४॥। 
दुह दल अ्रग्गे गज वणे। उमेंडे घण काले। 
गुज गरज बगपतसे । हैं दत उजाले॥ 
मंद वरसणि भ्रकस असणि । घूमणि मतवाछे। 
मदिर जेहे गज वण। श्रर ू सुड पनाले ॥४५॥ 
हाथीसू हाथी लडे । मंद वबहत अपार। 
मिली जाण काली घटा। वरसदी जल धार ॥ 
वाव चली हैँ जोरदी। कवि कीया विचार । 
तर तमालदे ज्योँ मिले। तेही उणिहार ॥«६॥ 
हाथी देखें झावदे। सुस सुभट  अपार। 
घटा देस ज्यों होइ सुस। सजोगिण नार॥ 


[ क्यामखां रासा--परिशि्टं 


छुटटे जग-दल विच फिरनि । तिनन्‍्ह येहा हाल । 
भेही पसर उछेर कर । जाए सूते ग्वाल ॥६१॥ 
गोली निकली श्रग गज । चलणी उछिहारे। 
दीसे घाव दुसार यो । ज्यों नभ विच तारे॥ 
पड़े रुख धर पवनर्थ । कवि वेद बिचारे | 
के जाए मन्दिर ढह गये । वरपादे मारे ॥६२॥ 
हसती मार्राण कोह कर | जे सुभट सुजात । 
हाथी धरती पर पये । तिन्‍्हंदी सृणि बात ॥ 
येहे छग्गे जांन कहि । काले गज गात । 
पड़छाही सी देखिये | के सुती रात ॥६३॥॥ 
तीन पाव कजर कटे । तरवारी घाव। 
डिग हृथ्थी भू पर पया । मगराद॑ दाव ॥। 
हिक्‍्क पाव उप्पर खड़ा। सूछि येहा भाव। 
तल तर जड़ उप्पर हुई । उखल्या लगि बाव ॥६४॥ 
मद बहुंंदे रहदे नहीं । दौडे मंमती। 
ढठती दती आप विच । होवे चौ दती॥ 
धोले धोले दत मृह । जेही बगपती। 
घटा घणा विच बीजली । जाणूँं चमकती ॥६५॥ 


हाथी आया खान पर । चीर दंसार। 
खांजी आश्गे तमक कर । बाही तरबार ॥ 
सुड पई कटि देखिये । येही उणिहार। 


पइया नाग पहाडथे । कवि किया विचार ॥६६।। 
ओर गज आया खान पर | गति परबत जेही । 
भरणेंदी उणिहार ही । मद बहदा देही ॥ 
बरछी मारी खानजी ।सूड पैठी केही । 
वबई विच नागणा बडी । वह लगे येही ॥६७॥।। 
आगे परे न धर सक॑ । दती मैमत। 
बाव हलावे रूखनौ । त्यो गज थररत॥ 


अलिफखाकी पैडी ] श०्३ 


बरछी सुड भेकोल कर । काढी इह भत | 
सर्प सर्पनो देखिये । निगलत उगलत ॥६ण७॥ 
खादे चक्कर सूरियें। बहुले गज मारे। 
हार गई भुज मारदे । चित नाही हारे॥ 
बरछी पोये पीलवान । कवि भेद विचारे। 
जाए कापा लाइक | तर पछ उतारे ॥६६॥ 
लोहूेदे नाले चले । नदिया सीआणी। 
गोला लग हाथी पये । धरती कपाणी ॥ 
उछली बुदे रगतदी । तिसकक्‍या नीसाणी। 
जाणू कराडा टुट्टिके | पइया विच पाणी ॥७०॥ 
बजे फुभाऊँ दुहु दल । नीसाए गमक । 
तीर चक्र छणके करे । अरु साग धमके ॥ 
सुकारे भोली करें | तरवार भमके । 
जाणूं काली घटा विच। व॑ वीज चमक ॥७१॥ 
हथ्यी हथ्थी जुद्ध करे। और लड महावत। 
पाइकसूँ . पाइक भिडे। रावतसू रावत ॥ 
सुभटसू निपट निसक होइ। मारणनों बावत।॥ 
काइर कोट जतन करें। जिद वोट बचावत ॥७२॥ 
भले भिड़े भिड आपमें। कुद्दे कर छाले। 
वोट होइ कर चोटनो। व नाही ठाले॥ 
सागी मारे घर पये। तरफं कर डाले। 
लहरी लेदे देसिये। खाये शअ्रहि काले ॥७३॥ 
लगें ताजणी कोह कर। असु बरी जगद। 
हस्तीदे मस्तक चढ्या। चित्त वीच आनद ॥ 
नाल रह्मा गडि सीस गज | सुणि उकति निरद । 
जाणू निकल्या दूजनों । दुतियादा चद ॥छड॥ 
सुभट सुभट लड रत रगें। कर सेल धमाल । 
सभनादें गल बिच हाव। हैँ कपड लाव ॥ 


[ क्यामखां रासा--परिशिष्ट 


उछलंदे असवार यो। लगि गोली नाल। 
बदर लेदें देखिये। उलटी कर छाल ॥७छण।। 
भिडदे भार आप बिच। सुभटाँदे 
हाथ पाव कटि कटि पवे। अ्ररु फुटट 
टूटि गई करवार भी। हथी रहे 
चगे नहाये सूरिवा । धाराद कु 
बरछी वाही सूरिवं। जेही विच जाणी। 
चोट लगी रत उछले। विच सिप्पर आँणी ॥ 
सिप्पप वरछी पोडली। तिसक्या नीसाँणी | 
जाणू किरछित नालिया। भीगदे पांणी ॥७७॥ 
लोहैसू लोहा मिल । सुणिये ठणकार। 
फाल सहारे लोहदी । सापुरस भुमार ॥ 
गज्ज॑ जोधा क्रोध विच | अ्ररु बज्ज सार। 
कुंभ फूटि सिर टुट्टिदे। छुंटूटे रत धार ॥७प॥। 
फडफड़ाहि सिर सुभटदे। व तनथे न्यारे। 
मार मार विण और कुछ। नां बैण विचारे । 
तडफडाहि धर धरणि पर । सिर विण वेचारे। 
डगमगाहि घाइल चरण । मदुवें उणिहारे ॥७६॥ ' 
लोहू नदी सुरस्सती। जमना गज मारे। 
गंगः जेहे दद मुह। करतार सँवारे। 
तिरवेणी सगम होवा। जान भेद विचारे। 
सुभट परे रत नहावदे । जाणू पूजारे ॥5८०॥॥ 
पड़े सूरिवां खेत बिच। अरु कूजर पास। 
सुड लगी मुँह सुभटदे। सुणि उकत प्रगास ॥ 
जाणू सुत्ते देख कर । पीवणदी प्यास । 
निकल्या सर्प पहाड़थे। पीवदा स्वास ॥5८१॥ 
अंदे धगें कीये । हौर मणके सीस। 
गज सुडादे मेरे कर । माला कीनी ईस ॥ 


] 

|| 

| 
॥७६॥ 


न ० 


| हा] ०| ०-पयं 4] 
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करें कपरदी रत डिहूं। सुमिरण जगदीस। 
अति हरिखिंदा जान कहि | दे सुभट असीस ॥८२॥ 
मुडहदी माला करी। पुजे सिव काज। 
गले लग्गि सुभटा मिल्या। मन फुल्या आज ॥ 
सूरादे लोइणग खुले। अति रहे बिराज। 
गिरमे दौडे श्रस पर। ज्यों दल बे बाज ॥5८३॥ 
पडे सूरिवा खेत विच | घाव भकभक बोले। 
पास न आवे गिदडे। वे भगदे डोले॥ 
**» “वबेखे मुछा हलदी। जद पवन भकोले। 
गिरक अखदा त्यौर तकि | मुह नाही खोले ॥८४॥ 
घूल पई उड नेण विच | डिठ त्योर छिपाये । 
निडर होइ द्विग सूरदे। तद गिरमभों खाये।॥ 
अख वाक तन सुभटदे। दिद्ठवा रहसाये। 
तद सियाल डिठ बधक। खाणनो आये ॥८५॥ 
अत किलकदी चौंपनाल । जुग्गिन उठि धाई। 
घाण पया जित सुभटदा | तित प्यासी आई। 
खप्पर भर छाणहि रगत। दिल विच हरखाई। 
रेणी जाण कसूमुदी । रगरेज चढाई ॥5८६॥ 
हाथी कटि धरती पये। घाइल होइ भारी। 
जिद निकाल्या सूरवे । सागोदी मारी॥ 
जुगिण गज उतरे चढे। जेही उणिहारी। 
टिब्बे चडि चडि कुहूदी। ज्यों कन्या कवारी ॥5८७॥ 
रिण विच वस जुगणी। मिलि करी धमाल। 
पिचकारी गज सुड कर। छिडके रत बाल ॥ 

हि लाल हुये रण हभादे। रग रगत गुलाल। 
मुड कुड विच नहाइकर। वे हुई निहाल ॥5८॥ 
पीवे प्याले खोपरी। मिलि जुगिणी बाली। 
मद लोहूथ हढिहे । हमें मतवाली ॥ 


[ क्‍्यामखां रासा-परिशिष्ट 


गजक  कलेजेदी करी। अंखा विच लाली। 
अंदा विच गिरमाँ फेँधी। ज्यों पंखी जाली ॥८६९॥ 
मुड किथांहूँ कटि पये। धड़ सिरथ न्यारे। 
रज सह॒दा प्याला पीया। डर मरण निवारे ॥ 
राह केत अब्रित लिया। वे मरहि न मारे। 
अमर हुये मरि सूरिवां। ग्रहदी उणिहारे ॥€०॥ 
दिती अदें गिरकनों। होर अख कराल | 
लोह दित्ता जुगणी । होर सिर कपाल ॥ 
हड्ड सुधर तीनो दये। चंम मास सियारू। 
हमभ तन दित्ता वंडि कर । जस लया मुछाल ॥६१। 
साहिमखां सिरदार हैं। जिस वड़डा तोल। 
सही भतीजा खानदा। जग रख्या बोल ॥ 
येदल «नाथा भाइया। कम्माल अ्रमोल । 
काइम दोइ जमालखां । रिएणा करहि कलोल॥। 
तुग्गू हदे मुजाहा । भीपन बहलोल। 
लाडू अश्ररु पेरोजखा । पइया हिक कोल ॥ 
खानूं अबू सरीफ भी। रग्रिया रग चोल । 
अरु मारूफ सिकदरें। सहिया रककक्ोल ॥ 
खानूं खासा खानदा। भिड़िया दे ढोल । 
उठा परता चतुरभुज। रांणां खग खोल॥ 
कौजू हरदा मनोहर। जग्गा घमरोल। 
दोदराज मोहन जुगल। तेगा तन छोल ॥। 
किसदा किसदा नांव ल्‍यौ। भूके हभ टोल । 
यो खधी तलवार मुंह। ज्यों खाहि तबोल । 
खां उपर हभ सथ्थने। जीव सटया बोल ॥६२॥ 
सुभट मुये दुह वोड़दे । आवे नां गिणाण। 
हय गय नर मिलकी पया। कीचक ध्रमसांण ॥ 
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पातसाहदे.. कमनो । भूभे. दीवाण। 

हूर भिसत बिच ले गईं। बैठाइ विवाए ॥६३॥ 
अलिफखादी जोडनो | उमराव न आएण। 
जहाँगीर पतिसाह भी। यो किया बखाएु॥ 
जीवदे वहु गढ लीये । जाएत जहाण। 

मुये भिसत ली जाइ कर। धन बन दीवाए ॥६४॥ 
येहा जुध सेसार विच। किनही न मचाया। 

दुहू वोडदे सूरिवा। हिंक जीव तन पाया॥ 
विरचे जोधा आप बिच । किरचेकी काया। 
जगते विसभर भगि कर। जिद आप बचाया ॥६५॥ 
स्वाम धरम पाल्या भले। चिकवे चौहॉण । 
पातसाहदे कमनौं । दित्ता जीव दाण॥ 
जारत आवे खानदी । चलि सकल जहाए। 
करामात परगट हुई। सिश्ले दीवाण ॥६६॥ 
नाव घिएदे अलिफखा। दुख दालंद भग्गे। 
मनसदी मनसा पुज्जवे। भाग सुत्ता जग्गवा 
पाव धन सुत लखभी। जोई दिल मग्ग। 

हम कुह पाव॑ भोर उठि। जो पैरा लग्ग ॥#णा 
सुभट सुणे गल हृथ्थियार | तौ रब्यी लीजे । 

जेही कीती अलिफखानु। जेतेही कीज। 
पाणी हथियारा हदा। अब्नित ज्यो पीज॥ 
कडही नाव मरे नहीं । ज॑ देही छीजे ॥६&८५॥ 
ढाढी पठ पजावदी | बोली पहिच (चानी ?) 
वह तो सुच आये नही । जे करू बढ (बंढानी ?) 
भाषादी चिता नहीं। गल सची ज (जानी ?) 
उकत विसेख जु कहि गये | सोई परव (वानी २?) ॥&६६॥ 
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सोलहसे॑ ईकईसमे । जनमे दीवांण। 

कीये ऊजले क्यामखा। चकव॑ चौहांण ॥। 

संवत हुवा तियासिया । लेख परवांण | 

बैकूठ पहुंचे अलिफखा । छुड़ड दीया जहांणा ॥१००॥ 

॥ इति श्री दीवांव अलिफखांकी पेड़ी संपूरों ॥ 
सम (मा) प्ता ।श्रथ संवत्‌ १७१६ मिती कातिक बदी ११ सनीसरवार। 

तारीख २३ मा० मूहरंम सन्‌ १०७० लिखाइत पठनार्थ फर्तहचंद लिखंत 
भीखा 


क्यामग्वा रासाके टिप्पण 


पृष्ठ $, पद्याऊ ५ नूर महम्मद॒कों रच्यो 


ग्रन्थकर्ताने, मुसलमान होनेके कारण, जग्रतकी सृष्टिकी मुसलमानी परम्पराका अनुसरण 
किया है । 


पृष्ठ ७, पद्याऊ इे८ वाऊ़ राजा आद हुव 

इस पद्मसे जॉनने दिन्दू परम्पराझो मुसलमानी परम्परासे जोडनेका प्रयास क्या है। 
इसके अनुसार आदमसे अनेक पोढ़ियोंके बाद आदि, अनाटि, पुणादि, मरह्मदि, मेरे, सत्र, 
कैज्ास, समुद्र, वशिक, राहु, राइण और घुउमार हुए | घुधुमार चक्तर्त्ती राजा था । 

शायद यद्द कहनेस्ी आवश्यकता नहीं कि यह कटियत बशावली पुराणसम्मत नहीं है । 


पृष्ठ ४, पद्याऊ ४४ प्रगट्यो तिहि मारीच सुत 


सम्राद्‌ धुधुमारकों मरीचि ऋषिका पिता यताना शायद चौदानोंके भाद्देगी कए्पना रही 
होगी। मरीचि तो केवल ऋषि मात्र थे । 
पृष्ठ ७, पच्चाक ४५ घाऊे राता जमदगिन 

भरीचिका जमदुगित, जगद्ग्निका परशुराम, परशुरामका शूर, शूरका घर्स, बरसका चाह 
भौर चाइका चन्द्रमाज स्मरणसे उर्पन चाहुवान -यह नयीन चौहान परम्परा उसी श्रशमें करिपत 
द्वोतो हुई भो मदरदपूण है। सभो चोद्ान अपनेको बन्‍्स गोत्रो मानते है, पिन्‍्तु सभी श्रपनेको 
वश्मह्ो सतान माननेके लिये तैयार नहीं दे। क्योंकि वत्स गुद्द गोत्र भी हो सकता है| क्यामया 
रासामें स्पष्टल इन्द्र ऋषि वत्सफी सतान माना गया है, और यहा सभयत ठार ह। क्याक़ि अनेक 
प्राचीन प्रमाणों दृ।रा हस कथनऊो पुष्टि की जा सकती है। ग्रिज्ञोल्याफे शिलालेख (स १६२६) मे 
स्पष्ट लिपा है कि प्रथम चौद्यान राजा अहदिच्धप्र पुरका बत्स गोजो “विप्र' अ्रथात्‌ ध्राक्मण था । 
सूचाके सवत्‌ १६१९ और अ्रय्छगढ़ ( थ्रार ) के सयत्‌ १३७७ के शिलालेगोॉम भी चीदानोंफा 
घत्स ऋपिसे सम्ब-व, प्राय इतना दही स्पष्ट हे। केवल पथ्योराव रासाके आधार पर उन्हें शग्निवशी 
मानना इतिद्वास रिरद्ध दै। बह्तुत आरम्ममें चौहान माद्मण थे घमझी रक्ताके लिए ध्षत्रिया 
दित कार्य समालनेके कारण, यादम उनझो गएना ध्षत्रिप्रोंमे वी राइ । प्राचीन यालमें हसी सरहद 
प्राद्णेति अनेक क्षत्रिप पशोका भौर क्षश्रिप्रोंस अनेक ब्राद्मण वशोंका प्रवत्तन टुझा है । 
पृष्ठ ५, प्धांक ५० समर लयो निकास जिद 

पृथ्वीराज विजय एव विचोल्याक शिलालसमें पासुदेव चौद्यानशों सामरका उत्पादक माना 
शया दै। शायद उसका यद्ध सठलय हो ऊि इसी राजाने सब प्रधम शाउम्मरों क्षेत्रों मीज़का रुप 
देखर नम निकाजना आरभ किया दो। 


११० [ कवि जांन कृत 


पुष्ठ ७, पद्मांक ७४. क्यामर्खान ढेवरे सीसोदिये, . . . - » 

चौदहानोंकी शासाओकी यह सूचि महत््वपृर्ण ह; फिन्तु इनमेंसे कुछ अपने श्रापक्रों श्र 
चौंहान नहीं मानते | विषय गवेपणीय है । 

नैणसीके अनुसार चौहानोंकी निम्नांकित शाखाएँ थीं- 

लोनगरा, खीची, देवढा, राफसिया, गीला, डडरीया, बगसरिया, हाडा, चीबा, चाहिल, 
सेलोत्त, वेहल, बोडा, बोलत, गोलासण, नहरबरण, बस, निर्वाण, संपदा, ढीसडिया, हुरदा, 
म्हालण और वकट । 

कर्नल टॉडके अनुसार २४ शासाएँ ये थीं- 

चौहान, हाढा, सीची, सोनगरा, देबढ़ा, पत्रिया, सांचोरा, गोहेलवाल, मदोरिया, निरवाण, 
मालण, पुरविया, सूरा, मादठेचा, संकरेचा, भूरेचा, बालेचा, तरसेरा, चाचेरा, निकुभ; रोसिया, 
चाँद , भांवर, बंकठ। 
पृष्ठ ६, पर्भयांक ७८, राज जियो द्ूव दिल्‍ली में सानक दे चहुवांन. . .. .« 

दिल्‍लीमे मानिकदे श्रादि चौहानोंका शासन राजसादों और कविग्रोफ्नी कब्पना मात्र हैं । 
विग्नहराज चतुर्थसे पूर्व द्विल्लीम॑ चौहानोंके राज्यके लिग्रे कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता । 
क्यामखां रासाकी धंशावली और घटनावलीका यह भाग अविफांशम कढ्पित है । 
पृष्ठ ७, पद्मांझ ८र से. घंवका अपूसरासे सम्बन्ध और डससे क्यामसांके पूर्वजाकी उत्पत्ति, ... . . 

ऐसी कब्पित कथाये अन्य ऐतिहासिक व्यक्तियोके विपयम भी प्रचलित हैं । 
पृष्ठ १०, पद्मांक ११०, ताके गंगा वेरसी. , ... . 

क्या यही ददरेवेका वीर चौहान है ? हम एक पोदीके लिग्रे लगभग चौबीस वर्ष रखें तो 
गूंगा महम्द गजनदीके ससफालीन बेठता है । 
पृष्ठ ११, पद्मांक ११६. तिहुंनपाल सुत ऊपज्यों मोटेराई सकाज. ... . . 

दर्दरेवेस चोहानाका राज्य पर्याप्त प्राचीन समयसे है । डाक्टर टेसीटोरी द्वारा सपादित संवत्‌ 

१२७० के शिलालेखमें मंडलेश्वर गोपालके पुत्र राणा जयतसिहका उल्लेख हें । 
(एशियाटिक सोसाइटी वगालका मुसपत्र, घु० १६, पृ० २७७) 


च्छ 


इस पर पृष्ठ ११४ की क्यामखांफी रूत्यु पर की टिप्पणी ठेखे । 


पृष्ठ ११, पद्याक १२७, उतर हे हिसारम आह 


पुष्ठ १४, पद्मांडक १६९३. फौजदाएर करि क्यामंखा, सॉंपी दिल्‍ली ताहि । 
आपुन दलबल साजिके, चले ठटार्फों साहि ॥ 
फिरोजसाह तुगलकने सन्‌ १३६२ से ९०,००० सैनिक लेकर ठटा पर आक्रमण किया। 
सिंघियोने तुगलक्र सुल्तानका इतनी वीरतासे सामना किया कि उसे ठटाका घेरा उठा कर 


क्यामखा रासा , टिप्पण ॥ १११ 


कुछ समग्के लिए गुजरात लोटना पडा। सेनाऊे परहुतसे श्रादमी भूख, प्यास और चीमारीसे 
रास्तेमें भर गये। दिल्लीमें भी बहुत दिनसे कोई समाचार न पहुँचनेक कारण घबराइट फेल 
गह। केवल प्रधान मन्‍्त्री सलिक मकृबूलफी सायधानीसे स्थिति सभली रही। बादशाहकी 
अलुपस्थितिमें दिरलीफशा कायभार इसीऊे हाथमें था। चोहाननशी क्यामसाफी तरह मकपूल 
भो झिसी समय हिन्द था। रिन्‍्तु उसकी जाति राजपूत नहीं, ब्राह्मण थी भौर वह शुरूमें 
तेलिगानेफा रहने याला था। उसको मुसलमान बनानेका श्रेय भी फ़िरोज तुगलककों नहीं, 
मुहम्मत विन तुगल्स्को है। मफपूलकी झत्यु सन्‌ ३३७२ ७३ में डुइ। क्‍्यामफ़ा उससे कहीं 
अधिक समय तक जीजित रहा । उसऊी खझत्यु सन्‌ १४१५९ म हुई | (देखें, झम्स सिरात अफीफकी 
तारोस फ्रोच शाही) 


पृष्ठ १५) पद्याक १७७ क्यामसानरों नाम तब, रारयो सान्ु जहान 


रासाफे कथनानुसार क्यामसाने मुगलोंको हराया । इसस श्रसन्‍न होकर सुततान 
फिरोजशाहने उसे “पान जहा कौ उपाधि दी | फिन्तु यह कथन भी अशुद्ध है। फिरोज़शाहके 
समय मुगलोंसे युद्ध प्राय उन्‍ट ही रहा। वास्तवसें क्यामस्तानी क्यामफ़ा तो जीयनके श्रन्त तक 
क्यामस्या ही रहा। खरा जहाकी उपाधि तो उस मफरयूलको मिलो, मिसका हम उपरोक्त रिप्पणस 
निर्देश कर चुके हें। मकरयूल् (गा जहा) की रूव्युके उपरात्त किरोज्ञशाटने उसके पुत्रों सा 
जहाकी उपाधि दी । 

शासाक रचयिताने यह भूल क्यों की इसका हमने श्रन्यम विशद रूपसे विचार ऊ्िया है। 
यहाँ इतना ही कहना प्रयाप्त हागा क्रि मम्उुलकों भी समा जहा बननेस पृथकिधाम उल 
सुल्ककी पदुधी मिल घुकी थी। अत एफ स्थिामफे कार्योंड़ो अनेक सदियोक़े बाद दूसरे 
प्राय तत्सामग्रिक ही अगय क्रिवामके समझ लेना कोइ बढी बात न थी । (देखें, इलियट और 
डाउसन, ३, ३े६८) । 


पृष्ठ १६, पश्चाऊ १८० जयहि भयी बस काले फेरोमाह सुतलान । 
सथ महमद महमूदन, फेरि जगुमें शान ॥ 
वास्तव फिरोज़शाहके उत्तराधिकारियोंफ़ी परम्परा निम्नलिणित थी - 


$ गियासुद्दीन तुगलक़ द्वितीय सन्‌ १३८८ 

२ अबूयक सुगलक़ $द८९ 

३ मुहम्मल तुगछक १३९० 

४ अलाउद्दीन सिम्न्‍दर तुगलफ़ १३९४ 

७५ नासिस्द्ीन महमूद तगलक़् १३५९४ 

५ मसरत पुमलकत् १३९६ (२ का प्रतिपक्ी) 
छ 


महमद सुगाजप् ४४०३ (पुन स्थापित) 
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रासाके रचयिताने केवल मुहम्मद और महमूदके नाम दिये हैं। संभव है कि क्यामखांका 
सुख्य कार्यकाल १३८८ से १४१३ का यही अशांतिका समय रहा हों । 
पृष्ठ १६, पद्मांक १८२. तब नसीरखां पुत्र उहिं, ठोौर गही ततकाल ।.. .. . . 

नसीरखांसे सतलब संभवतः नासिरुद्दोन महमूदसे हैं। इसके लिय्रे हमारा मल्लूखां 
पर टिप्पण देखें । यह कुछ समय तक दिहलीका नाममात्र सुल्तान था। 
पृष्ठ १६, पद्मांक १८५. मल्ट्ूख़ां चेरों हतो. . ... - 


मब्लखां दीपालपुरके सूबेदार सारंगखांका भाई और सुल्तान महमूद तुगलक़के समयका 
प्रभावशाली सरदार था। शअ्रपने प्रतिह्वन्दी सादुतखांसे विद्षके कारण जब सुल्तान महमूद 
बयाना जाता हुआ ग्वालियर पहुँचा तो मल्लूख़ांने एक पडयंत्रकी रचना' की । भेद खुलने पर 
मल्लूखांके अनेक साथी मारे गये; किन्तु स्वयं मल्लूखां वच निकला | दिल्‍लो पहुँच कर उसने 
मुकरंबखां नामके अन्य प्रभावशाली सरदारके यहाँ आश्रय ग्रहण किया और उसको सहायतासे 
केवल क्षमा ही नहीं, इकबालसांकी पदवी भी सुढ्तानसे प्राप्त की। सादतखां भी सौनन 
रहा। कई अमीरोंको अपने पक्षमे कर फिरोजशाहके एक पुत्रको उसने नसरतशाहके नामसे 
गहीनशीन किया। जून सन्‌ १३५८ मे, मल्लूखां नसरतशाहसे जा मिला और कुरान पर शपथ 
खाकर उसे दिल्‍ली ले आया । दो दिनके बाद म्लूखांने नसरतशाह पर घोखेसे हमला 
किया और उसे पहले फिरोजाबाद और फिर पानीपतकी तरफ भगा दिया। अपने शरणदाता 
मुकरंबखांकों भी इसी तरह उसने धोखा दिया, और उसे मार कर महमूद छुगलकके नाम पर, 
कुछ समय तक राज्य-शासन अपने अधिकारमे रखा । 
इसी साल तिमूरने भारत पर आक्रमण क्रिया | मल्‍लूखांकों हराना उसके लिये बांये हाथका 
खेल था । सुल्तान महमृदने गुजरातसें शरण ली । मललूखां बरान (बुलन्दशहर) भाग गया। वहां 
भी उसने किसी अंशमें अपना आधिपत्य जमाया, और अपने कुछ प्रतिद्वन्दियोंकों धोखेसे मारा । 
सन्‌ १४०५ में दिल्‍ली लौंट कर मल्लूखांने सुल्तान महमूदकों वापिस बुलाया ओर उसे एक महलमे 
केद कर उसके नामसे राज्य किया । एक साल वाद सुल्तान महमृदने कन्नौजमे अपना डेरा जमाया । 
सन्‌ १४०४ में मल्लूख़ांने सय्यद खिज्खां पर चढाई की और पाकपट्टनके निकट युद्धमे मारा गया । 
उसके जीवनकी उपर्यक्त घटनाओंसे स्पष्ट है कि महलूखां वास्तवमे पक्का बेईसान था । 
किन्तु रासाकारने यह वात माननेसे भूल को है कि उसने नासिर महमूद शाहका वध किया था | 
उसने केवल जहाँ तक संभव हुआ उसे केद रखा । यह बहुत संभव है कि मल्लूखांकी बेईमानीसे 
रुष्ट होकर सन्‌ १४०१ में क्यामर्ांने उसका विरोध क्विया हो । (मल्ल्खांके विशेष विधरणके लिये 
देखें, तारीख सुबारकशाही, इलियट एण्ड ढाउसन, खंड ४, पृष्ठ ३९-४० ) । 
पृष्ठ १५, पद्योक्त २१२९-२४, तक का वर्णन, . 


० 


रासाने इस एप्ठके वर्णनमें क्यासखांकों प्रायः उत्तर भारतका सम्राट बना दिया है। यह 
चरान स्पष्टटः अतिशयोक्ति-पूर्स है । 


क्यामखा रासा , टिप्पण | श्श्३ 


पृष्ठ २०, पद्माक २३७ ख्विदरखानुका सॉपके, दिली चले पदिसाह 

विमूरने सिज्ञसारों दिल्‍लीका राज सपा या नहीं इस विपयर्मे इतिहासफारोंमें मतभेद है। 
उस समयके इतिहास तारीस मुबारकशाहीमें केवल इतना लिखा है कि छुछ्च दिन वाद फिन्नसा जो 
तिमरसे डर कर मेबाठके पहाद्ामें सागर गया था; बद्दादुर नाहिए, मुबारकसा और जिरकखाक साथ 
तिमरसे मिला | तिम्रने खित्लसाके सियराय सबको केंद्‌ कर लिया। तिम्रने सिम्लखाकों मुटतान 
और देपालपुरकी जागीर दी भौर उसे यहाँ मेज दिया । ( इक्तियट और डाउसन, सड़ ४, घ्ृष्ठ 
३० ३६ ) | 
पृष्ठ २१, पद्मयाऊ २४१ “- 

रासाझा यह कथन दीऊ नहीं है कि तिम्रके चले जाने पर सिज्ञखाने दिटली पर श्रधिफार 
कर लिया और मल्लूसा दिसलीको घापस लेनेऊे प्रयत्नमें सारा गया। वास्तविक घटनाके लिये 
मह्झयया पर टिप्पण देखें । 
घृष्ठ २१, पद्याक २४२ से -- 


राखाकारने एक नवीन सिद्रखाकी असत्य करुपना की हे | एक्को उसने दिटलीमें तिमूरका 
अधिरारी यनाया है और दूसरेकों मुक्तानरझा सूबेदार माना है । वास्तवमें मुत्वानके सूब्रेड्धारका 
हो नाम खिन्नसखा था श्रौर छुछ इतिहासफारंकि मतालुसार विमूरने हिन्दुस्तानमें अपना 
प्रतिनिधि नियुक्त क्या था। रासाने गल्तीसे दौलपत्साफ़ों सिद्ध पठानका नाम दिया है। 
सथ्यद पिन्नसाया प्रतिद्न्दी और क्यामणोरा शय्रु था । उसीसे सिज्जयाने दिदली छीनी | ( इलियट 
और डाउसन, ४, ४५ ) | 
घृष्ठ २४, पधाक र८रे ८३ -- 


सिद्भपाने भा्ियों, क्यामसात्रियों, सासलों आादिकी सद्ायतासे राठौढ़ पीर जुढ़ा पर 
चदाहू की | जय॑ सिद्धयाँ मरोट पहुँचा को भारी रापउमार चाचाने उसऊा अच्दा स्वागत स्था। 
जागदस देयरात साफलेने मुसलमानोंको सद्ायता दी। नागोरके दुगका द्वार स्वय चढ़ाने 
खोल दिया और योरतापूचक युद्ध करता हुआ घराशायी हुआ । ( देखें, छद राउ जहतसी )॥ 
घष्ण २७, पद्मयोक २८६ से वक्यामपोंझा सुस्तानके सिपरखाकों सद्दायवा देना 
मस्दारोड्ी झप्युके याद दौलठपा़े द्वाथमें रातकायड्री यागदोर आई । सहमद 
नाममाग्रके लिये सुस्तान यना रहा । सन्‌ १४०७में गिज्रपाने दौकतसों पर झाक्रमण क्रिया । 
दौलतपाओे सय साथी सिद्नपांसे ज्ञा मिल । इममें फ्याम्यां भी रद्दा होगा । सिश्याने विचयी 
होने पर हिसारका मिलता (पिपक)श्यामयारों सोए टिया। दिसम्बर १४०७ में मुस्तान महमदन 
दिसार पर आक्रमण किया और वयामसान उससे सत्रि कर अपन घुच्रों सुस्तातय पास 
भेच दिया। रासान इसी आकरमणका हिसार पर सिद्रणा पठानरा झाग्रमण मात्र लौकी भूल 
की ६ै। दिप्य भी दुसरे पक्षयी हुई, पयामसपाकी पहों। सन १४१२ में सुस्तान महमदका स्त्यु 
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हो गयी और दिव्लीके श्मीरोंने दौलतखांको गही पर बेठाया । रासाने फिर भूलसे यह मान लिया 
है कि अ्रमीरोंने खिद्खां पठानकों गद्दी पर ग्रैठाया । खिद्वखां पठानके स्थान पर दौलतखां करने 
पर, रासाकी बाते प्रायशः ठीक और उक्तिसंगत बेठ जाती हैं । 

रासामे लिखा है कि खिदरखां पठान (वास्तवमें संभवतः दौलतखां) के हिसार पर 
आक्रमणसे क्रुद् होकर क्यामखां सुढ्तान पहुँचा ओर वहांके सूबेदार खिजरखांको दिल्‍ली पर 
चढ़ा लाया। शायद यह कथन ठीक ही है । कमले कम यह तो निश्चित है कि क्यामखांने 
खिन्जखांका पक्ष लिया था। सन्‌ १४११ सें उसने खिज़्खांसे हिसारकी शिकदारी प्राप्त की 
थी | सन्‌ १४१४ के मई सासमे जब खित्ञल्वां ने दिल्‍ली पर कब्जा किया तो उसने दोलतखांकों 
किवामखां (क्यामखां) को सॉप कर हिसारके किलेमें केद कर दिया। (देखें, इलियट और 
डाउसन, ४;४२-४५) । 
पृष्ठ २६, पद्मयांक ३०१, येक यरोस तो क्याम्खां, ठाढें हुते सुभाह। 

खिजरखानु दीनो धका, परो नदीमें जाइ ॥ 

ख़िझुखांके हाथ क्यामर्खांकी रूत्युका तारीख-मुबारकंशाहीमें निम्नलिखित वर्णन है- 

“सन्‌ १४१९ - खिज्खां बदाऊंकी तरफ बढा और कस्बा पटियालीके पास उसने गंगाको 
पार किया । जब (बदाऊंके असीर) महाबत्खाने यह सुना तो उसका हृदये धक्से रह गया, और 
उसने घेरा सहनेकी तेयारी की । खिज्खां ६ महीने तक घेरा डाले रहा । जब वह दुर्ग को हस्तगत 
करने वाला हो था, उसे मालूम हुआ कि दिवंगत सुल्तान महमूदके कुछ अमीरोंने उसके विरुद्ध 
घडयन्त्रकी रचना की है. . .इनके अन्तर्गत क्रिवाम (क्यास) खां इख्स्यारखां थे। ज्योही खिज्रखांको 
यह मालूम हुआ उसने घेरा उठा लिया, ओर दिल्‍लीकी तरफ कूच किया । रास्तेमे गंगाके किनारे 
२० जुमादल अच्चल, ८२२ हिज़्ी सनके दिन किवामखां (क्यासखां) इख्त्यारखां ओर सुलतान 
महमूदके दूसरे अफसरोकों पकड़ कर उसने राज्य-ब्रोहके अपराधमें मरवा डाला औ्रौर फिर स्वयं 
दिल्‍ली वापस गया | (तारीख मुबारकशाही, एप्ठ ७५१, इलियट एण्ड डाउसन, भाग ४)। 

रासाके वर्णनाजुसार क्यामखां निरफराध था। केवल सन्देह और व्यर्थक भयके वशी- 
भूत होकर ख़िल्नखांने उसे मार डाछा । 
पृष्ठ २६, पर्याक ३०४, जीयो बरस पचांनुंबे क्यामखानु चहुचान |. ... . . 

क्यामखांनुंका ९७ चर्षकी आयुमे मरना कई कारणोंसे असंग्रतपूर्ण प्रतीत होता है-- 

(१) पड्यन्त्रका नेतृत्व ही नहीं, सेनामें ज़िल्खाँके साथमें रहना भी, सिद्ध करता है 
कि क्यामखां उस समय अतिवृद्ध न रहा होगा | ५७ वर्षका बुड़ढा सेनाके साथ जानेका क्‍या 
साइस करेगा ९ 

(२) रासाके अनुसार फ़िरोज्ञशाह करमचंद (क्याम्ां) को उस समय पकढ़ ले गया जब 
वह हिसार आया। हिसारकी स्थापना सन १३७१ के बादकी है । करमचंद उस समय नादान 


बारूक था। झूत्युके समय ९७ वर्षको आयु साननेसे वह क़िरोज़शाहके राज्यके प्रारंभमे भी 
सत्ताइस या अट्टाइस सालका होता । 
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(३) क््यामखाका कार्यकराऊ विशेषतफ़िरोज़शाहको रृत्युके बाद है। रासा बाली नायु 
मानने पर हमें यह भी मानना होगा कि क्यामखाके सुख्य युद्ध आदि उसके ६४ बर्षके हो जानेके 
बाद हुए । 

(४) रासाके अनुसार क्यामजाका पुत्र ताजा बहलोलखा लोदीके राज्यम चत्तमान 
था। यहलोरू सन्‌ १४५३ में गद्दी पर बेठा। ताजखाकों उस समय ६० सालका मानें तो उसका 

अन्म सन्‌ १३९१ में होना चाहिये । रासा द्वारा दी गई क्यामखाकी आयु स्वीकृत करने पर हमें 
यह मानना पढ़ेगा कि क्यामसाके सब से बढे पुत्रका जन्म उस समय हुआ जब क्यामखा ६७ वर्षक्रा 
हो चुका था। 
घृष्ट २७, पद्याक ३१३ खिजरखाजुपे ना गये, रक्षो बुलाइ घुलाइ। 
दैठे रद्दे दिसारमें करयो जूहार न जाइ ॥ 

रासाके इस कथनके अनुसार कायमखाके पुश्नोने हिसारकों अपने अधिकारम रखा, डिन्‍्तु 
ठारीस मुयारकशाहीसे स्पष्ट है कि अपनी रत्युसे छुछ पूर्व ज़िन्नपाने हासी और हिसार मलिक 
रजब नादिरिकों दिये थे । प़िम्नखाके पुत्र मुबारक्शाहने द्विसार अपने सम्बन्धी सल्कि उशपार्क 
मलिक बदाकों सॉप दिया । 
पृष्ठ २०, पद्मयाक ३१३३-१७ ०- 

रासाने सय्यद वशकी सूची इस प्रकार दी है- 

(१) खिन्चखां 

(२) मुबारक 

(३६) मुहम्मद फरोद 

(२) भराउद्दीन 

(५) भमानत्याँ 

इनमें तीसरे सुरतानका माम अशुद्ध दै। वास्तवमें यद्द नाम न मुहम्मद था, और न फरीद 
ही । ठीक नाम मुद्म्मद शाद्व बिन फरीदशाद दै। रासाने पिता और पुश्तेी नाम मिला दिये हैं। 
फरीद्शादद सुब्तान मुबारक्शाहका घुश्र था। अमानतखाके राज्यका घणन हमें मुस्लिम हतिद्वासमें 
नहीं मिऊता। अछ्टाउद्दीनके समयमें ही दिलोका राज्य सय्यदोझे हाथसे निकछ गया। केवक 
बदाऊका जिला ले कर उसने दिक्लीकी यागड्ोर अपने सामन्‍्त यहलोल्शाहके हाथमें सौंप दी। 
पूष्ठ २०, पद्याह् ३४७ ठोसी ऊपर अखन है 

अखन शायद इस्स्यारखांका नाम है। (देफ़िये, अप्रिम ३१८ यां पंच) । 
घृष्ट २८। पश्नाक ३३१ ताजखांनुं महमह्षां, दोठ रदे दिसार | 

डौर पिता राखी से | 
शासाफे इस पश्चमें फिर क्यामखानियोंके दिसार पर अधिकारफा बणन किया गया है। 
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कितु जैसा ऊपर निर्देश किया जा घुका है, कुछ समय्के लिये तो द्विसार अवश्य क्यामसानियकि दाथसे 
निकल गया था, और इसी कारण सम्भवतः ताजखां और महमूदसांफो कुछ समय तक नागोरीखां 
(फिरोजखा) के यहा आश्रय झहण करना पढ़ा । 


पृष्ठ २९, पद्मांक ३४० से. राणा मोफलसे नागोरके खां और क्यामसानी भादयोका युद्ध. . .. . . 
रासाने मेवाड़के स्वामी राणा मोफल और नागोरीखांका अच्छा वर्णन दिया हैँ । राणाकी 
विजय इतिहास द्वारा समर्थित है । क्यामख्ानियोकी राणा पर विजय संभवतः ऊलिपित है। 
सम्बत्‌ १४८५ (सन्‌ १४२५) के शज्जी ऋषिके शिछालेखमें इस युद्धका प्रथम उल्ऊख है । 
क्यासखानी भाई सन्‌ १४१९ सें किवामखां (क्यामखां) को झत्युके चाद हो हिसार छोठ कर नागोर 
पहुँचे होगे। चास्तवमे उन्होंने यदि इस युद्धमें भाग लिया हो तो हम युद्धकों सन्‌ १४१९ और 
१४२५९ के वीचमे रख सकते हैं। शिलारेखमे राणा मोकलके दो प्रतिपक्षियोंका वर्णन है--एक 
फिरोजखांका और दूसरा सहमद्‌ झा । फिरोजखां नागोरका स्वामी था। क्या यह संभव नहीं कि 
महम्सद उसका मित्र एवं अनुगामी क्‍्यामखानी महमूद हो ९ 
पृष्ठ २९, पद्याक् ३४१. पहले तो गोली चली, और छटी हथनाल ।. . -«- 
गोलियोंका भारतसे प्रयोग शायद मुगलकालसे आरंभ हुआ । यह उससे पूर्वको बात है । 
पृष्ठ ३१, पर्थांक ३६७.-- 


रासाके अनुसार सागोरीखांसे सर्वथा हारने पर ताजखां वापिस हिसार पहुँच गया । यह 
बात सर्वथा असंभव नहीं है। क्योंकि सय्यद्‌ वंशके परतर सुल्तान बहुत निर्दक थे। फिन्तु यह 
कहना अतिशयोक्तिपूर्ण है कि केचछ नागोरका खां ही उससे न डरता था; निरवाण, चौहान, 
तंवर, कछुवादे एवं अनेक अन्य जमींदार भी उसे कर देते थे और उसने खेतड़ी, खरकरा, रेवासा, 
वौहाना, पाटन, गवरगढ जादिकों रूट लिया था । 


पृष्ठ ३१, पद्यांक ३७४. ताजखांनुं जब चलि गये, फतिहखानुं सिरमौर । 
न टप पे हिसारमें ८४ पु 
बेठी कोट » भले पिताकी ठोर । 
फतहखांके राज्यका हिसारमें आरम्भ होना भी संस्व है। किन्तु यह अवश्य ध्यानमें 
रहे कि फतहपुरकी स्थापनासे पूर्व बहलोल छोढ़ीने इस पर जधिकार कर लिया था। सय्यद 
सुल्तान अलाउद्दीनके समय छोढ़ी सरहिन्द, स. - -सन्‍नाम, हिलार ओर पानीपतके स्वामी थे । 
(तारीखे खांजहां छोदी, खंड ७) । 


पृष्ठ ३९, पर्याक ३७९-८० ,--- 


सम्बत्‌ १५०८ में फतहपुरकी स्थापना हुईं । उस समय चेत्र शुक्ककी पंचमी थी । दिद्ली 
सम्वतूकी यही तिथि सन्‌ <५७ तारीख २० सफ़रके रूपमे दी हुई है। इन दो तिथियोमेले 
हसे एकको अशुद्ध सानना होगा । सन्‌ सत्तावन जाठसेके स्थान पर सन्‌ पचावन आउठसे होने पर यह 
अल्तर दूर हो सकता है। इसी सालसें वहकोलर भी दिल्कीके सिहासन पर बेठा । 
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पृष्ठ ३२, पद्याक्र ३०८२-८३ -: 

पढ्टू, सहेग, भादरा, भारग आदि फतहपुरसे बहुत दूर नहीं है । समय है कि यहाँ 
क्यामसानियोंने अपना आाधिपत्य स्थापित किया हो । 

पावसाहकी चोससों रहि ना सके हिसार । 

पाठसाहसे मतरूय बहलोलसे है। किन्तु जैसा ऊपर बताया जा झुका है बादशाह द्ोनेसे 
पूर्च दी बहुलोश्ने हिसार ऐे ल्या था। 


पृष्ठ ३३) पद्याक ३८4६-८७ --बहलोलफा रणयथभोर पर आक्रमण जोर फतद्खाका जुद्दार करना 

तबकाते अकबरीरे अनुसार बहलछोल्‍ने सन्‌ ८र६ हिनद्नी जथात्‌ सन्‌ ३४८२ इ० में रणथमोर 
पर भाक्रमण किया | फतहसाने सम्मुच इसमें भाग लिया हो तो इससे कायमसानियोंक इतिहासमें 
निश्चित तिथि मिटती है। हम इसके आधार पर कद सकते है. क्रि फतहखाने सन्‌ १४५१ से 
कमसे कम सन्‌ १४८२ ई तक राज्य किया । 
पृष्ठ ३३, पद्याऊ रेश्डे साइका सुल्तान हिसामदीन 

साहू माएवा राज्यकी राजघानी था। वहाँ हिसामुद्दीन नामका कोई सुल्तान नथा। 
बहलोएफे समय ग्ययजी महमूद प्रथम मालवेकी गद्दी पर घत्तमान था। वदकोछका हस सुल्तानसे 
दिस्कीके सुझ्तान मुहम्मदवों समय सन्‌ ३४४१ में सामना हुआ। महमूद जब दिल्‍्लीक 
सुह्तानसे सस्थि कर वापिस जा रहा था, बहलोडने उस पर आक्रमण किया और रिसी अशम्मे 
विज्ञय प्राप्त की । 

दिसामखा नामके एक ब्यक्तिका नाम भी हस समय सुननेमें आता दै। यद्द दिल्‍्लीका 
बजीर और सुल्ताय मुहम्मदुका परम दितेपी था। बदछोलने मुदम्मदकी सद्यायवा इस शर्त पर 
की कि द्ासिमसा कत्ल कर दिया जायगा। ( तारीसे सा जहा लोदी, इलियद और डाडसन, सड 
७, एृष्ट ७२ )। 
पृष्ठ ३४, पदाह्ू ४०६ नारनोलते श्रखनकी, आई यह पुकार । 

असन हसतयारसाका ही नास है । देखो एछ २७ और इस घणनऊा पद्च ३१८ । 
पृष्ठ ३७५, पथाहु ७१४ फतदसाका काधलरों हराना और प्रजाफों मारना 

हार शायद फ्यामसानियोंकी हुई न कि यीकानेरके सस्यापक भीका के चाचा काथककी | 
इस युद्धमें यहुगुनके मारे जानस पतदखा बहुत नाराज हुआ ! (देसिये, शर्ट ११९ पर का टिप्पण)। 
आचा सापला शायद सांगाझा साडा रद्दा हो। रपरावके अनुसार सामाने २८ विवाह किये थे। 
इनस सभयत ण०क सांगली रानी भी रही हो । 
पृष्ठ ३५, पटयाक्न ४३६ मुस्कीसा क्रानारा बंध 


रासाने ुद्धस्थलका नाम सरसा दिया है । इतिद्यासमें भुझ्कीफा झिरानीदा मास 
अप्राप्प है। किन्तु तीनपुरक॑ सुछ्ठान सुहम्मदोी सन्‌ १४५२में दिल्‍ली पर भात्मणकी हच्छासे 
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सरसेमें अवश्य मुकाम किया था, वहां बहकोलके पक्षते फतहसाफा उससे युद्ध करना असम्भव 
नहीं है | परन्तु क्यामखानियोंने सन्‌ १४८ में ही लोदियोंसे मेल किया हो ( देखो, पृष्ठ ११७ का 
टिप्पण ) तो ऐसा अनुमान अवइय असंगत होगा । 


पृष्ठ ३६, पद्याह् ४२४. फतहखांका आमेर और भिवानी पर आक्रमण. . .. . 
इस वर्णनमें कितनी सत्यता है और कितनी अतिशयोक्ति, यह कहना कठिन दै । 


पृष्ठ ३६, पद्याह्ु ४३३. कांधिल वहु गुन हन्यों हो, रिस राखत मन मांहि ।..... 

रासाके पिछुल वर्णनमें कांधक को पराज्रका वर्णन हैं, ( देखें, पृष्ठ ११७ का टिप्पए ) 
परन्तु इस पंक्तिसे प्रतीत होता है कि उसने क्यामखांनियोंको हरायाथा। 
पृष्ठ ३७५; पद्याकह् ४३६. झुंसन्‌के शम्सखांका जोधाकी पुत्रीसे विवाह, . .. . . 

यह कथन असत्य प्रतीत होता हैं ।- जोधपुर राज्यके संस्थापक और महाराणा कुम्मासे 
छोह्दा छेने चाछा जोधा क्यामख्रानियोंसे न कमजोर था जौर न दवा हुआ जो उन्हें अपनी पुत्रीका 
डोछा मेजता । 
पृष्ठ ३७; पद्याहू ४४५. चिमनकों हंन लीनो नीसांन, . .. . . 

विमन न जाने कौन था। रासाने इससे पूर्व फतहखांकी जीवन-घटनाओंका वर्णन करते 
हुए इसका नास नहीं दिया हैं। इस इलाघापूर्ण सर्वेयेमें जादो ( संभवतः भह्तियों ) को भी 
फतहखांके परास्व शत्रुओंमें सम्मिलित कर दिया गया दे । जान कवि ही तो दहरा, अस्युक्तिका 
उसे अधिकार है । 


पृष्ठ ३८, पद्माहु ४४६. दिल्‍लीके पतिसाहकों, वर्दे न खानुं जलाल. . .. . . 

यह अतिशयोक्ति प्रतीत होती है । किन्तु रू मनूके बारेमें सुत्तान बहलोल और जमाछसमें 
पैमनस्थ असंभव प्रतीत नहीं होता । (देखो, एप्ठ ३९) 
पुष्ठ ३९, पद्याक्ष ४७८-४५९. छापोरी और जामेर पर हमले. ... . . 


आस्बेर फंवहपुरसे काफी दूर है। शायद उस राज्यके किसी भूमाग पर आक्रमण किया 
गया हो; 


+ 


पृष्छ ६९, पद्माक् ४६६-६७., यीका और बीदाका भानजा सुबारकशाह. . ... . 


बीदा बीकानेर राज्यके संस्थापक बीकाका छोटा भाई और द्रोणपुर, छापर आादिका स्वामी 
था। सुंबारकशाहसे इन साइ्येके सम्बन्धके विषयर्स पृष्ठ ३१९ का दूसरा टिप्पश देखें 


पृष्ठ ४०, पद्याक ४७७४-७८, तीदाका फतदहपुर पर आक्रमण 


बीकानेरको ख्यातोंमें बीदाके इस आाक्रमणका वर्णन नहीं सिलता । छुन्द राड जइतसीरड” 


में अवश्य यह लिखा दे कि बीकाने फतहपुर और झंसनूको अधोन किया और उन्हें बांहका सहारा 
दे कश काम रखा (कद ४६)। 


क्यामखा रासा , टिप्पण ] श्ह्६ 


एष्छ ४०, पद्माह्ठ ४७८ से बोदाका सद्दायक दिलावरखाँ 
५ 


इसका उल्लेस “छद राउ जद॒तसीरउ” में भी है। यह नाहढ और नरहढका स्वामो था । 
यीऊानेर राज्यके सस्थापक बीर बीकाने उसे इस प्रदेशले निकाल दिया ( छदु ४७ ) 
पृष्ठ ७३, पदुयाक्ु 9९९ बीऊा दोसी गयो हो उतते जायो भाजि 

योकाफी क्षनेक विजयोंकशा सूजा नगरजोतरलित, 'छद राउ जहतसीरड' में बणन है। 
इसने दिदली तक धावा झिया था ( छद ७६ )। यह सभप है कि दोसीके भासपास उसे विशेष 
सफलता न मिली हो । 
पृष्ठ ४३५ पद्याक्त ५१० से छशकरणरा ढोसी पर जाक्रमण 

योकानेरके इृतिदाससे सभी को ज्ञात है कि ढठोसी पर आक्रमण बीऊाके पुत्र छणकरणके 
जीवनकी अतिम घटना थी । छुदु राठ जइतसीरउ के अनुसार क्यामखानियोनि रूणकरणकी अधीनतामें 
अपनी फौज भेजी थी (छद्‌ ८०) । यह वणन डीऊ हो तो हमें मानना पढेगा ऊि मीदावतोंकी तरह 
छट्टाईके समय इन्होंने राव जेतसीफा साथ छोड दिया या। 

कयामखानियों और राठौोंका घेर काफी पुराना था | रासासे हमें क्षात है कि राव बीकाके 
चाचा रावत थे। कांधछने इन्दें खूब दुस दिया था और उनकी यहुतसी पैतृक भूमि पर उसने 
अधिकार कर लिया। रावके विपयमें यद प्रसिद्ध है करे उसने फदद्पुरक यहुतसे गाँव जीत लिये 
( देणिये, दयालदासकी ख्थात, 'खादूछ प्राच्य अन्यमाला', एप्ड २८) । स्वय रासाने 
दौरतसाकी बढ़ाई करते समय फेयछ इतना ही छिसादै किन उसने दूसरोंकी भूमि दयाई 
और न दूसरोंकोी अपनी भूमि दयाने दी (५प्ठ ४२, पद्य ३६७) । पुक गाँवकी जीतको एक प्रान्तकी 
जीत छिखने वाछा कवि जय अपने एक पूर्वेजकी रतुतिमें क्थल इतना कहनेकों विवश द्वो तो यद्द 
सिद्ध है कि दौजतसा नियल शासक था और उसके समय कायमस्तानियोंकों सभयत अपने राज्यका 
झुछ भाग छोददना पढ़ा । 
पृष्ठ ४३५ पचाक्ू ५३१ सुरक मान कीनी मदत, चॉनत सकछ जह्ांन 

दोसीके स्वामी पठान भवइय थे, जिजतु यद्ध यठाना कठिन है कि उनके सहायक मुक्मान 
किस्त स्पानक अधिकारी थे । 
पुष्ट ४४, पयाद्ध २१८ यायरका दौलवजसासे मिलना 

यह सनगदत कथा हैं । हां, इससे इतना अवश्य प्रतीत होता है कि बयामलानी गोदघके 
विरोधी थे; वे सवया अपो हिन्दू सस्कारोंश्ो न छोद सब थे । 
पष्ठ ४४, पधाहु ५२५ अछपरमें हसनपां 

हसनखों मेयाती अपने समपका प्रसिद्र घीर पुरप था |, गुजरातके प्रसिद एव प्रताप 
शाछी मुझ्ठान बह्दादुरणाहकों हसन शरण दो थी। यापरके प्रेवल विरोधियोंमें यह पुफ था 
भौर इसहझा प्रभाव इतना भपिक था हि यावरने इसे विद्योहियोंक्ी जब छिखा है। ( सुजक 
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बाबरी, इलियट और डाउसन, खंड ७, पृष्ठ २६३ ) | खानवाकके युद्धमें इसने राणा सांगाका साथ 
दिया था। रगभग चोद॒हवीं शतावदीके आरम्ससे उसक पूर्वज मेचातमें राज्य करते आये थे 
ओर उन्होंने अंदत' ही दिल्‍ल्लीक सुल्तानाका प्रश्ुत्व स्वीकार किया था। बावरने दिव्लीकी 
विजयके छुछ समय बाद मेवात पर आक्रमण किया । हसनखांने कुछ विरोधक वाद अधीनेता 
स्वीकार की । बावरने अरूपरक्का हुर्ग कौर त्तिजारा जपने अफसरोकों संपि ओर अलवरका 
खजाना हुमायंको दिया, किन्तु हसनखांकों भी उसने नाराज न क्रिया | मेवातक बदले बाबरने बाई 
छाखकी एक अन्य जागीर डसे ढी । ( वही, पृष्ठ २७३-४ ) । 

पृष्ठ ३७५, पद्माक्ष ५रे२ निरवांन. . .. -- 


यह चौहानोंकी प्रसिद्ध शाखा है। इस समय नागीरका खां सुहस्मद प्रतापी था। शायद 
क्यामखानी उसकी तरफसे के हो । 


पृष्ठ ४७, पद्याकु ५३९. मुहब्बत साराखानी. . .. 


इतिहाससे इसका कुछ पता नहीं चछता। शेरशाहक सामन्‍्तोंमे अनेक सरवानी थे। 
शायद उनमेंसे किसीसे सतरूब हो ।! 


पृष्ठ ह। ७५ पद्याक्व ७७१३, फेमस. 9. 6७७०० 


अऋँसनूमें क्यामखानियोक्री एक शाखा राज्य करती थी। रासामे इसका चार बार जिक्र है । 
उसझरी वंज्ावली इस प्रकार है :-- 


क्यामख्ां 

| 
मुहस्मदखां 

फू | | 
शब्सर्खा फत्तहखां सुवारक 

| | | 
सुहम्मद्खां कमालखां साहबरखां 

| 
भीखनखां सहाबतखां 
खिदरखां 
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पृष्ठ ४८, पर्यांक ५८१, नाहरखांसे वीकानेरके राव रूणकरणकी बेटीका विवाह 


५ मत 
रासाने लिखा हे कि अपने जीते ही लृूणकरणने अपनी बेटी नाहरखांसे विवाहनेका 

चचन दिया था। जो राजपूत क्यामखानियोंसि कर सांगता और शायद छेता भी था, वह उन्हें 

बेटी देनेका बचन दे, यह संभव प्रतीत नही होता । 

पृष्ठ ४५, पद्मोंक "५८८, नाहरखांका महरऊ चिनवात्ता, .. . 


इसका सम्बत्‌ ५७९३ भादवा सुद्दी अमी है। यह क्यामखानी इतिहसकी पुला एक 


ह 


क्यामखा रासा , व्प्पिण ॥ १२१ 


निर्चित तिथि है। इससे लगभग चार साल याद शरपझ्ञाह टिल्लीया बादशाह हुआ। रासाफे 
भनुसार नाहरखाो उसझो अच्छी सया की । 


प्रृष्ठ ७७, पद्याऊक ७५९० लागोरा सा और राना 
शसामें राना और यागोरीसा ह7 ढोनोंके नाम नहीं हें | इसलिए यह घटना संदिग्ध है । 
इस समयके आसपास हजसाका अतमर ओर नागोर ढोना पर अधिकार था, और उसे उद्यपुरके 
महाराणा उत्यसिंहसे युद्ध मी करना पढा था। ऊिन्तु इस घटना का समग्र सद १५७७ इ होनेके 


कारण गागा और जैतसी आति कह राता और सरतार जिएे नाम रासाने गिनाये है, चास्तवरमें 
उसमें चतमाय नहीं हो सफ्ते | उनका दृहान्त इससे पूव दी दो चुका था। 


घृष्ठ ७७, प्यास ६४७२ फलनखान 
मुगल मनसपटारोंमें इसका नाम नहीं मिलता | अरूयरकों इसने किस साएमें बेटी दी 
यह भी मारूम नहीं होता। डरिन्‍्ठु घटना रासाडों रचनासे अधिक दूर नहीं हे, अत इसकी 


सत्यतामें सम्टेह करनेफी आयश्यकता नहीं। अनेक सामनन्‍्तों और राजाओंकों बेघाहिक सम्बन्धों 
द्वारा अपनी तरफ करना अकयरकों नीतिजझा एक अग था । 
भृष्ठ ७४, पद्याऊ ६४२ रायसाल की याही || 

यह जातिका शेग्ययतत था। इसके हाटा रायमरके यहाँ शरशादहके पिता हसाग्ग सूरमे 
छुछ दिन नौकरी की थी। रायसाट अक्‍्बरी हरबारमे दनानसान पर सेनात था। इसकी जहाँगीरफे 
समय दृक्षिणमें झ॒स्यु हुइ। अच्छा वीर पुरप था | तबनाते अकवराके अनुसार इसरो सनसव 


२००० था। फदनसासे यह यहीं अधिऊ प्रभावशाली रहा होगा । इसलिये रासाफा यह कथा 
कि फदनसाऊी जमानत पर यादशादो रायसालसा नौरर रफा था, सगत प्रतीत नहीं होता। 


भृत्य ७४, प्यार ६४३ पीदाशत ॥ 
ये राय बीकाफे भाई योदाक॑ बशज़ थे । 
पृष्र ५७, पद्यार ६७४ तायराया अल्यरस रेयाडो पर भाक्रमण ॥ 


अक्यरके राज्यमें ३४प साएमें शेयाउतोंने मेयातसे रेवादी तफ़ गदयद की | ३२पें सालमें 
कफपर) शाइउुछीका उसे दुयानंत्र लिए भेता | सभम्र है तागया उस समय सेनाओे साथ रहा हो । 


पूप्ट छ० पचाय ६६७, दयो फतिहपुर छुत्रपति लिपि अपनी पुरमान । 


अध्रिम पक्तियोंस प्रतोत होता है रि पतद्पुर यु समयके लिए फ्यामयानियोंके दायस 
जाणरद्वा था । 


घृ८ः ५८; पर्याफ ६८१ अस्िपिण्शया पढ़ाद पर आक्रमण ॥| 


गछरादहा तगासिदसा अधानतामें यह असूयरफ ४२थें रानयप अयात्‌ सन १०९श ह मे 
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हुआ । राजा बसु, तिलोकचन्द आदिने अकवरकी अधीनता स्वीकार की । ( देखें, अकबरनामा; 
तृतीय खंड, ए. १०८१ और १११४ )। 


पृष्ठ "८, पर्याक ६८०५, सलोसका राणा पर आक्रमण. . .«« -। 


सलीमका राणा पर यह आक्रमण सन्‌ १०९९ ई. में हुआ । राजा मानसिंह, शाहदुली 
आदि अनेक सेनापति उसके साथ गये । इस समय अलिफर्खाका पहली बार अकवरनासेसे वर्णन 
मिलता है। उसमें लिखा हैः--“जब शाहजादा सलीम राणाको दंड देने के लिए भेजा गया, 
तब अपनी आरामपसन्दगी, मद्यप्रियता और घुरी संगतीके कारण कई दिन तक अजसेरमे ठहर 
कर वह उद्यपुरकी ओर चला। राणाने दूसरी तरफसे निकल कर सालपुरा तथा अन्य उपजाऊ 
इलाकोको रूट लिया। इस पर शाहजादेने साधोलिहको सेनाके साथ उधर भेजा । राणा पहाडोमे 
छौट गया और छोटते हुए उसने रातके समय शाही फौज पर हसला किया । राजकुली, छालबेग, 
मुवारिकबेग और आलिफखां टिके रहे, जिससे राणा छोट गया ।” ( अकबरनामेका अंग्रेजी अनुवाद, 


खंड ३, पृ. १११५) । 


पृष्ठ ७९, पद्मांक ६९१. ऊँटाले हो समसखां, उत आयो कर साथ. - .. . 

डाक्टर गोरीशंकर हीराचंदु ओझने वीरविनोदके आधार पर लिखा है कि सलीमने मेयाडमें 
प्रवेश कर मांडल, मोही, सदारिया, कोसीथर, वागोर, ऊँटाछा आदि स्थानोंमे थाने बिठला 
दिये । ऊँटालेके गढमें उसने बढे सेन्यके साथ क्यामखानी शम्सर्खाकों नियत किया । 

ऊँटालका युद्ध मेवाडके इतिहाससे विश्प प्रसिद्वि रखता है । चूंडावत और झक्तावत 
दोनों हो दरावरूमें रहना चाहते थे। राणा कभ्रमरसिहने आज्ञा ढी कि हरावछ उसीकफी रहेगी जो 
छुर्गमें प्रवेश पहले करेगा । शक्तावत बदलते क्रिस प्रकार अपने शरोरकों भालोंसे छिंद॒वा कर 
हाथियों द्वारा दरवाजा तुड़वाया और चुंडाबत किस प्रकार सीढ़ियों द्वारा किले पर चढे यह पठनीय 
कथा है । जेतसिह चंडावत घायल हो कर नीचे गिर पडा। गिरते ही उसने अपने साथियोकों 
आज्ञा दी कि चे उसका सिर काट कर क़िलमे फेंक दें | इस प्रकार चूंडावत ही सर्व प्रथम किलेमे 
पहुँच पाये, और हरावरू उन्हींकी रही। 

राजप्रशस्ति महाकाव्यम लिखा है क्लि--दिल्लीपतिका अ्ृत्यवर क्याम्खां इस युद्धमे 
सारा गया । क्यास्खासे आपाततः क्यामखानी शम्सका अर्थ लिया जा सकता है। किन्तु 
शब्सखां युद्ध सारा नहीं गया । संभवतः काव्यका क्यामखा शुजातखांका पोता क्याम्खां हो, 
जिसे तरबियत्खाँंकी उपाधि मिली थी, और जो अक्बरके राज्यके पाँचवे चर्षमे ऋलवरकी 
फौजदार बनाया गया। 


पृष्ठ ७९, पश्चांक ६५६. राइ सनोहर 


+ ०9» ५७०७ 


राय मनोहर रूणकरण शेखावतका पुत्र था । अकबरके समय सेवाड, गुजरात आदिके युद्धोमे 
इसने अच्छी स्याति प्राप्त की थी। जहांगीरके राज्यके दूसरे वर्षमें, यह ३७०० जात्त ६०० 
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सवारका सनसवदार नियुक्त क्रिया गया। इसवोे नौ वष बाद दक्षिणमें उसकी रूत्यु हुईं। राय 
मनोहर फारसीका अच्छा कवि था। 


घृष्ठ ७९, पच्याक ६९७ दृुल्पत वीसरानेरीये 


यह राजा रायसिंहक वाट वीकोररकी गही पर बैठा । सन्‌ १६१२ इ में तहांगीरने उससे 
अप्रसन्‍न हो कर सूरसिंहफों बीफानेरकी गद्दी टी | दृर्पतस्सिदने द्विसारकें आसपास्त विल्ोहका झडा 
खडा किया । 


पृष्ठ ७९, पद्याक ६१९८ ज्यावदी ॥ 


सभवत जहामीरके मनसयतार जियाउद्दोम काजवानीस मतलब दै। ज़द्दागीरमे उसे एक 
हारी सनसयदार बनाया ओर तबेलेके हिसाब क्रितार पर नियुक्त क्या । ( देखें, तुजुके जद्घामीरी, 
अप्रेजी अनुवाद, ए २७५)। दयारुदासने अपनी ख्यातमें टूसका नाम चावदीन लिया हैं (२१४४ ६)। 


पृष्ठ ५५, पद्याक ६५९५ शेस कबीर ॥ 


यह शेस सलीम चिश्तोवा बशज था। इसको दूसरी उपाधिया शुनातसा भौर रुस्तमे 
जमा थीं। यह मऊका रहने वाला था । जहागीरने गद्दी पर बैठनके समय इसे ३००० का 
मनसवदार बनाया । वगालमें उसने बडी वहादुरीसे बाटशाद्दी सेवा वी । इसकी बीरताके कारण 
ही बादशाहने उसे रुस्तमे जमाऊी उपाधि दी थी। 


पृष्ठ ६६, पथ्याक ७५२७ फिर पठयो पतिसाद् प 


सुसुके जद्दागीरीम दृषपतकों पकड़ वर भेपनेका भेय सोश्वक फौजदार हाश्चिमको दिया 
गया दे । 
पृष्ठ ६२, पद्याक ७३० दक्षिणम अलिफ्खा ॥ 

यह घाह८्यमें दक्षिण पर खाजहाके भाक्रमणरे समयका बर्णेन है। सल्कि अम्बर ( श्षप्रिम 
टिप्पण देखें ) के अद्दमटनगर राज्यमें अत्यन्त प्रगट दो जाने पर जद्दागीरने १६०८ में अन्त 
रद्दीम खानखानारों उसझे विरुद्ध मेत्रा। सानसाना असफल रद्दा। जहमलनगरका हुग भी 
मुगलोफे दाथले निकल गया। गाम मात्रके लिये इसस कुछ पथ जहागोर शादवाद परवेज़को 
दक्षिणशा सिपदुसालार नियुत्त कर घुसा था। उसकी सटद॒क र्ये खाजदां लोदीकी अध्यक्षतामें 
यादशाद्वाने एक यहुत यही फौत भेजी तिसमें जल्‍िफिसा भा सम्मिलित था। सन्‌ १६१॥ में 
यह निश्चय हुआ झि अब्दुछा ग्रुतरातस नासिझ और "*यम्यक्शी वरफ यढ़े, और यरार एवं साथ 
देशसे सांगद्दा, मानसिंद भादि उसे सहायता श्रदान करें | रिन्‍्तु अच्टुछाने बिना परवाद् डिये 
एकदम हमला यांछ दिया। दौरुतायाद पहुँचते पहुँचते उसकी यहुत सो फौज क्षी० हो गदद । 
थाकी पौगरा यहुत सा अभश यागछाना पहुँचनसे पूर्व नष्ट द्वो गया। अय्दुछाको द्वारव दल कर याकी 
शादी पौ्गें भी पीझेकी तरफ छौर पड़ी । रासा वारने ठीक हा छिपा है - 
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अब्दुद्वहके विचरते, विचर भई दल मांहि। 
आये सब रहानपुर, कहूँ रघ्यो को नांहि ॥ 
का पु रच जाति 
पृष्ठ ६२, पद्यौक ७३७. अंबर आयो साजि दुरू, गनती आधे जांहि.-«.«- । 


अंबरका अर्थ यहां सलिक अंबर है। ऐसे राजनीतिज्ञ दक्षिणने कम ही उत्पन्न किये हैं । 
शासन-प्रवन्ध एवं सैन्‍्य-संचालून इन दोनोमे यह निषपुण था। खानखाना, खाने जहां आदिको 
परास्त करना इसी वीर हृब्सीका कार्य था। अहसदनगरके राजाकी इसने अच्छी सेवा की । सन्न्‌ 
१६२६ में इसकी रूत्यु हुईं | इसके विस्तृत वर्णनऊरे छिये जहांगीरका कोई इतिहास देखे । 
पृष्ठ ६९, प्यांक ७३३, अव्दुलह . . .. . . । 


जव्दुछ्ला जहॉगीरका प्रसिद्ध, सेनापति था । सेवाडम इसने अनेक विजय प्राप्त की । इससे 
पसत्न हो कर जहॉगीरने इसे फिरोज जंगको उपाधि दी | सेवाडसे यह गुजरात भेजा गया। 
पृष्ठ ६४, पश्चांक ७६०. सगरपे. . .. 


सगर महाराणा अमरसिह प्रथमका चाचा था। शाहजाद़े परवेजकों मेवाड़ पर भेजते समय 
बादशाह जहांगीरने इसे मेवाडके राणाकी उपाधि दी और मुगछो द्वारा अधिकृत मेचाडका आविकांश 
प्रदेश इसे दे ढिया । सेवाडसे संधि होने पर जहाँगीरने इससे राणाकी उपाधि के कर रावतकी उपाधि 
दी | सन्‌ १६१७ ई० से इसका देहान्त हुआ । 
पृष्ठ ६०, पर्यांक ७६९, खुसरो बीतर बीतखां. . .. - - 


पदू२्यांक ८०० के टिप्पणका अन्तिम भाग देखें । यह छसका सामान्य उदाहरण है कि जहॉगीर- 
के राज्यमे दिल्लीफके निकट भी गढबड थी । 


पृष्ठ ६७, पद्मांक ७९८, राजा विक्रमजीतके. . ... । 


यह राजकुमार खुरंमका अत्यन्त विश्वासपान्न था । सन्‌ १३६१८ में जहॉगीरकी आज्ञासे 
सोरठके जामको इसने दिल्लीके अधीन किया । सन्‌ १६३५९ सें शाहजादे शाहजहांकी तरफसे यह 
कांगडे पर भेजा गया | इसीके साथ अकिफर्खा भी रहा होगा । दुक्षिणमे अम्बरके विरुद्ध शाहजहॉकी। 
सफलताका पर्याप्त श्रेय विक्रमजीतको है। शाहजहों के विद्रोही होने पर विक्रमजीतने आगरेको रूटा 
दिछीके निकट विलोचपुर नामऊे स्थान पर शाह जहांके पक्षम शाही सेनाके विरुद्ध युद्ध करता हुआ 
यह सारा गया। इसका असली नाम सुन्दर था । 


पृष्ठ ६७, पच्यांक ८००, सूरजमल. . -. . - | 


यह मऊ न्‌रपुरके राजा चसुका पुत्र था। सन्‌ १६१४ में जब मुर्तजाखांने कांगडा लूनेका 
प्रयत्न किया तो यह भी शाही फौजदारोमे था। जाही विफलतासे सूरजसलूफा पड़यन्त्र भी शायद 
कुछ कारण रहा हो । इसके विरुद्ध शिकायतें होने पर भी वादशाहने इसे क्षमा कर दिया । दक्षिणमे 
णाहजादा शाहजहाफो इसने जच्छी सेवा की । मुत्तजाकों खत्युके बाढ़ इसे शाही सेनाका मुख्य सेना- 
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एवि यना कर बात्शाह जहागीरने कागढेके दिस्छ भेजा, कितु भाई बन्घुओसे छद़ना इसे अभीष्ड 
न था । यहाँ विद्रोह कर इसने पहाडी राजाओंका एक प्रबल सघ तैयार किया । 

सस्यद सफी पहाकों इसने युद्धमें हराया और झाही परगने लूटे, किन्तु विक्रमजीतके सामने 
इसका चुछ चश न चढ]। इसी राजधानी सऊ नरपुर पर जिक्रमजीतने जधिकार कर लिया। 
रासासे प्रतीत होता हे कि अलिफ्साकों इस स्थान पर विक्रमजीतने शाही सेनावे छुछ भागके साथ 
रसा। इसके छुछ दिन बाट सूरजमल बीमार हो कर मर गया । जहाँगीरने इसके स्थान पर उसके 
भाई जगतसिहको नियुक्त किया ओर उसे १००० जाव, ५०० सवारकी मनसबदारी दी । (कुछ विशेष 
बणनके लिये अयशिष्ट टिप्पण देखे) । 
पृष्ठ ६५, पयाद 4१४ जहागीर सानी नहीं, विक्रम करी जु बात । 


इस पक्तिसे प्रतीत होता है. रि विक्ष्माजीत सर्वश्रथम साम द्वारा कार्य सिद्ध करनेका प्रय्न 
क्या करता था ! 


पृष्ठ ६५ पद्याक ८१५, ह््द्यो गढ़ ॥ 

गढ़की जिजयका समय नवम्बर १६ सन्‌ १६२० है। 
पृष्ठ ७०, पद्याक <२७ उदा.। 

यह भी पहाडी दुर्ग दे। सिन्धका टटा नहीं । 
पृष्ठ ७२, पद्याक ८९४ सरदारखा 


सरदारगा पचास घपका हो कर ११ मुहरम सन्‌ १०३७, तद नुसार स० १६८२ आरिविन 
सुदी १३-१४ को दस्तोंकी बोमारीसे सर गया | बादशाहने यह सुने कर पत्तावर्फ पहाड़ोंकी फ्रौज 
दारी झष्तिफयाकों दी जो उसके मद॒दगरारा में से था । (जहागीरनामा) 


पृष्ठ ७२, पदच्माक <्रर 

पहाडी नेताअकि स्थानादिके ल्यि इस पुस्तफ्के परिशिष्ट रूपमें प्रकाशित अलिफ्खांको 

चैडी देखें । 
पृष्ट ७३, पथाक ८६७५ नगरोटे डेरे कीये जगते दुल बल साज 


जगवसिंद् राचा बसुका दूसर। पुत्र था | ( पदूय <०० बाल ऊपर यत रिप्पण देखो ) जद 
शाद्वद्दाने विद्वीद क्या तो उसका हृपापाश्र होते कारण जगतसिंदने पहाढोंमें पहुँच कर उपह्रच 
क्या । ( स्लैडबिन, जदांगोर, पृष्ट १४३ )। 
पृष्ठ ७७, पद्याऊ 5७७ सादकखा पैठान हो, चीटी दुइ पठाय || 


सादिकखा पञ्ञायका सूबेदार बनाया जा कर जगतसिद्दके विरदु भेजा गया | इस कार्यमें 
उसे पिशेष सफलता न मिली। जददोंगीरकी झृत्युकों बाठ भासफ्खाने इसे शाहजद्दाकी तरफ कर 
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छिया | (तुझञके जहांगोरों अंग्रेजो, अनुवाद, खंड २, ए. २७९; हकबवारू नामा, पुष्ठ २०३) । 
पुष्ठ ००, पद्मयांक ९४३३. अलिफखांका रूत्यु सम्बत्‌, . ..  . 


सं० १६८३ जहांगीरके राज्यका अंतिम वर्ष था । अलिफखांफी पेंडीके अनुसार इसका जन्म 
संबत्‌ १६२१ था । इसलिये ६२ वर्षकी अवस्था्ें रण-प्रांगणर्में इस वीरने अपने प्राण दिये । 


पृष्ठ 4२, परदर्याक ९३९. ग्रन्थका रचनाकाल. . ..«- | 


संवत्‌ १६९१ रासाक मुख्याशका रचनाकार है। इसके यादका भाग इसकी भनुपूर्ति 
मात्र है । 


पुष्ठ 4२, पदूयांक ९३९, कवित पुरातन में सुन्यौ, तिद्द विध कर॒यो बखान. -.. . .। 


क्या इन शब्दोंसे यह अथ लिया जाय क्लि अलिफखांक रत्युके कुछ ही समय बाद, किसी 
अन्य कविने इस विषय पर कोई कवित्त छिखा और जानने उसे अपनी रचनाका आधार बनाया । 
अधिक संभव तो यह प्रतीत होता है कि कवछ रासाक आदि भागके लिये कविने उसका आश्रय 
लिया है। अन्य वातें उसके प्रायः समसामयिक थीं । 


पृष्ठ «३, पदूयांक ९१६०. अमरसिह रादौरका आगरेमे काम आना. .- «-। 
मुसलूमानी इतिहासकारोंने इस विषय पर जो कुछ छिखा हैं उसका सारांश निम्न- 


लिखित है - 

अमरसिह द्रवारसे कुछ दिनोंसे अनुपस्थित रहा था। जब वह जुलाई २६, १६४४ #ई० 
सनके दिन वापस आया तो मीरबख्छो सलावतखां उसे दाराके स्थान पर बादशाहसे मिलनेके लिये 
के गया | अमरसिह वांई तरफ खडा था और बादशाह शासकी नसाजके वाद छुछ हुक्स लिखा रहा 
था | सलावतखां मुछा करामतसे कुछ वातचीत करने गा । अमरसिहको संदेह हुआ कि सलावतखां 
डसकी शिकायत कर रहा है । अचानक ही अमरसिंहका खंजर सलावतखां पर पडा और सलावतकी 
इह छोछा समाप्त हो गई । खलीलुछाखां और अजु नन एक दस जमरसिह पर हमला किया, और 
शीघ्र ही कुछ और मनसबदार और गुर्जबदार उनसे आ मिले । अमरसिह सारा गया अमरसिहके 
साथियोने अर्जुनसे इसका बदला लेनेका भ्रयत्न किया और इसी झगड़े मे मीर तुजुकखां सीरखों, 
सुशरिफ सुझकचंद जादि भारे गये । अन्ततः सय्यद्खां जहां और रशोदुखां अन्सारी आदिने अमर- 
लिंहके आदमियों पर आक्रमण किया और उन्हे मार डाला । 

इसी घटनाका जतिरंजित रूप अनेक राजपूती ख्यातोमे मिलता है। सबसे विश्वस्त 
वर्णनकी दो जैन कृतियां हैँ जिन्हे श्री जगरचंद नाहटाने 'भारतीय विदूया'खंड २ मे प्रकाशित किया 
था । इनके अनुसार वास्तविक घटनाका रूप यह था ४- 

बीकानेर और नागोरके चीचमें कुछ सरहदी झगडा पेदा हो गया था। इसीके बाद 
अमरसिह शाहजादा दाराशकोहकी हवेलीमें वादशाहसे मिलने गया। चादुशाह शुसछखानेमे 
था | सलावत्खांसे अमरसिंहका कुछ बाद विवाद हो गया और अमरल्लिह कह बेठे “अच्छा खबर 
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॥ 

पड़ेसी ।” सरहदी कगदेमें सलगरतखाले ताना देते हुए कहा, “क्या खबर पदेगी ? बोकानेर वो 
समर पढी। क्‍या रापजी गवारी करते हो ?” इतना सुनते ही अमरसिंहने कठारी चलाई | वह 
सलावतसाक पेटमें घुस गई। शाहजहाने अमरसिहफ़ों पहले तो घर जानेका हुक्म दिया, 
फिन्तु दाराशिकोहक कहने पर सनसखयदारोंसे कहा, 'दियो, न जाने पाये । अमुरसिहकों भार 
लो।” गौड़ विदुलटासके छडके अजुनने धोसेसे चार कर अमरसिंदको गिराया और गुमव 
दारोंने आ कर अम्तरसिंहझा काम तमास झिया । जय छाश बाहर भेजी गई तो गोजुछदास, मीरपा 
ब्तेर हरनाथ साटीने बस्सी मूहझचतकों सार डाछा। ग्रोडुलदास कौर हरदास अमरसिहके दुस 
अन्य नोफरों सहित यहीं रूड कर काम जाये । प्रात काल द्वोते हो राठौड बुरू, रागैद भावसिह, 
गिरधर ब्यास आटिने अमरसिहकों रानियोंफा सठी क्रिया ओर फिर अजुनसे बदला लनेका 
दिचार क्षिया । बएशाहने उनके परिरुद् खाजहा सेयदकों भेजा । बल राठौड़ आदि भमरसिंहके 
६४ आदमी बीरतास छड़ते हुए काम जाये । 

सत्त्‌ ३७०१ श्राप्रण शुक्ला द्वितोयकी दीन या चार घढ़ी योतने पर अमरप्तिहन सका 
चतसाफों करल क्रिया ओर स्वय्य मारा गया। छाशक बाहर आत॑ ही उसो समय उनके १२ 
साथियोंने भी छद्कर चीर गति प्राप्त की । 

बलू रानौंडका सैयद सानहासे युद्ध श्रावण सुदी ३ के तीसरे पहर हुआ। 
पृष्ठ ८७ पट्याक ९९३५ तादिरसा हैं वलसमैं सादियादे के पास] 

शाहजाटा मुरादन सन्‌ १६४६ इ जुलाई सातके दिन बटसमें प्रवेश किया । 
पृष्ठ 4७) पट्यार ९९५३ इठ ग्योहके ) 

इसरा क्सली नाम आादरूसत है। इस स्थान पर भुगल सेगा अस्प्राखानी नप्नमुहम्मद को 
परास्‍्त किया । 
पृष्ठ ८छ९ पदुयाक १०१९, फिरी मुहिम बलगाफी 

कओऔरगापपने सन्‌ १६४७ अपतूबर ३ के लिन यस्तपय से भ्याण झिया | 
पृष्ठ 2०, पत्याक १०१६ पुर पराह फौज साय, गढ़ पारी झैन । 

इरानसे यादशाद्र अब्यास द्वितीयन फरपरी १६४८ में मुयलोंस फघार गीत लिया । धाइजदाने 
आर गजपकों कधार जीतनकी आना ही । चाह्ममीरकी छड़ाइमें, तिसक्ा समयत रासामें बणन है, 
झुगल सपापति गस्तमा विजयी हुआ । सितस्थर ३, १६४९ के दिन क्षीरगजेबन दुगरा पहुए। घेरा 
डड़ाया । 
पृष्ठ 4०, पदुयाक १०२३ य्धार पर दूसरा आवरण. ॥ 

यह सर १६१२ में डर औौरगतयख्य अध्यक्षतामें हुमा 
पृष्ठ ९०, पदूर्या/ १०२६ झघार पर सोसरा आय्मण 

सीसरा नाह्ममण सन १६०३ में टाराझी अध्यक्षता दुआ । 
पृ १०, पुर १०३० अश्तदायी म्श्यु ॥ 

सर १७१० भपात्‌ सन्‌ १६७२ में हुए + 
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अवशिष्ट टिप्पण 

विक्रमाजीत द्वारा कांगड़ाकी विजय- 

सूरजसर पर विक्रमाजीतर्के आक्रमण और कांगढाकी विजयका शाहजहांक झुन्शी जलछाला 
तिथा द्वारा रचित शश फतह कांगडामे अच्छा वर्णन है । इससे पहाडी प्रान्तक भूगोल और तत्सा- 
मयिक राजनैतिक परिस्थिति पर पाठकोकों कुछ अधिक प्रकाश मिलेगा। अतः इसका सार यहा 
प्रस्तुत करते हैं :- 

बादशाहने सूरजमरूके विद्वोहक विपयर्म सुनते ही उसे दबानेऊ लिये शाहजहांकों 
नियुक्त किया और उसे काँगडा जीतनेकी भी आज्ञा दी। सूरजमलने पंजाबर्क कई परगनमि 
छूटमार मचा रखी थी । शाहजहांने विक्रमाजीतको सनाका नायक बनाया, और बादशाह जहां- 
गीरक १२वें वर्षक शहीरयार महीनेम (१ शाबान, हिद्धी सन १०२७ ) उसे गुजरातसे एक 
बडी फौजके साथ रवाना किया । सूरजसल यह सुनते ही पठानकोटकी तरफ भागा और मऊके 
दुर्गमे जा कर उहरा। मऊ चारों तरफसे पहडों और जंगलोंसे घिरा हुआ है, देशके बहुत 
विशाल और सजबूत दुर्ग उसकी गिनती हैं। राजा विक्रमाजीतने शीघ्र . दुर्गको घेर लिया। 

सूरजमलरने सामना किया, किन्तु पराजित हुआ। डसके ७०० व्यक्ति, सर्द जौर औरत मारे गये। 

स्वयं सूरजमल राजबसुके बनाये हुए. नुरपुर नामक क्िल में कुछ साथियों सहित भाग राया। 
विक्रमाजीतने यहाँ उसका पीछा किया, ओर सूरजमलने चम्बांके राज्यम घुस कर तारागढके 
किलेम आश्रय लिया। चार दिनके घेरेके बाद विकेमाजीतने यह किला भी हरतगत किया। 
यहां उसकी फौजक बहुतसे आदमी मारे गये । सूरजमऊ फिर भागा ओर उसने चम्बाके राजाओे 
यहाँ शरण अहण की । 

विक्रमाजीतने तारागढकी विजयक वाद हारा, पहाड़ी, ठठा, पकरोटा, सूर और जावालीके 
किले जीते | इसी बीचमे सूरजसरूके भाई साधोसिंहने कुछ उपह्वव किया। विक्रमाजीतने नरपुर 
और कांगडेके बीचके कोटिला दुर्गमें उसका मुकावला किया | सयंकर रक्त-पातके बाद शाही सेना 
किला जीतनेमें समर्थ हुईं । कुछ ही दिनामें विक्रमाजीतने सब पहाडी प्रदेश पर अधिकार कर 
लिया। शझत्रुके थाने उठा कर उसने शाही थाने विठाये और शाही नोकरोको अनेक जागीरें दीं । 
सूरजमरूका चम्बाक राजाक दुगर्म देहान्त हो गया | चम्बाके राजाने उसकी तमाम सम्पत्ति, जिसमें 
चौद॒ह बडे हाथी और २० ० अरबी ओर तुर्की घोड़े शामिल थे, विक्रमाजीतकों सोप कर बाददाहसे 
क्षमा प्राप्त की | 

इसके बाद विक्रमाजीतने कांगड़े पर घेरा डाछा | अन्‍्तमे शाही सिपाहियोने एक जगह 
दुर्गकी दीवार तोड डाली । भयंकर ऊूडाई हुई । शाही तोपखानेने शत्रकों भुन डाछा। शात्र 
भाग निकल | राजा विक्रमाजीतने कांगडेमे घुसकर विश्वस्त अफसरोकों नियुक्त किया और जिन 
झूरोंने इस युद्धम॑ वीरता दिखाई थी उनके मनसव वढाये | इससे पूर्व कांगडे पर कोई विजय 
भाप्त न कर सका था । ( इलियट और डाउसन, भाग ६, पृष्ठ ५१८-७३१ ) । 


